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भूमिका । 
जि मल 

'यह निर्विताद सिद्धान्त है कि मनुष्य किसी विषय को जितनी जल्दी ओर 
अच्छी तरह सातृभाषा द्वारा सीख सकता है उतनी ह जल्दी ओर छेतना अच्छी तरह 
दिसी दमरी भाषा द्वारा नहीं सीख सकता ओर फिर संस्कृत व्याकरण जैसे “कठिन 
विंषय को अंज्ञलभाषा द्वारा सीखना उसको ओर कठित बनाता है इसालए मेंने 
संस्कृत प्रथ्म और द्वितीय पुप्तकें भाषा में बनाई ' हैं ओर जैसा विस्तृत रूप से 
, प्रथम पुस्तक की भूमिका में बताया जा चुका है मेंने संस्कृत पढ़ाने का वैज्ञानिक 
उच्च दोनों पुस्तकों में स्त्रीकार किया है । प्रथम पुस्तक यू० पी०, सी०, पी० और 
विहार उड़ीसा तीन प्रान्तों की सरकारी & तथा १० दर्जे में नियत हो गई दे इससे 

उत्साहित होकर मेंने भत्र द्वितीय पुस्तक बनाई दै . 
इस संस्कृत :तीय पुस्तक का क्रम जिल्कुल वैसा ही है जैसा कि प्रथम पुस्तक 
का था जिसको इस पुस्तक के पढ़ने वालों को पूर्व ही भत्ते प्रकार पढ़ ओर समम्त 

लेना चाहिये । 


इस पुस्तक के आदि में सन्धि के प्रसिद्ध नियमों को जिनमें से बहुत से प्रथम 
पुस्तक की टिप्पणी में जहां २ वाक्‍्यों में सन्धि हुई थी समझा द्यि जा चुके हैं 
एक अति मनोरञ्ञक रीति से कुल छक्षरों को चार गणों में विभक्त करके क्रमानुसार 
अर्थात्‌ सिलूसिले से लिखा है जिनको बहुत ही सरलता से विद्यार्थी याद कर सकते 
हैं ओर जल्द भूत्त नहीं सकते हैं । 


2 


यही नियम इस पुस्तक की टिप्पणी में स्थान-२ पर रूप समझाने में,लिखे 
गए हैं । जो अध्यापक अलग सन्धि न पढ़ाना चाहें वे विवा इन सन्धि के नियमों 
को पढ़ाए भी पुस्तक पढ़ा सकते हैं और बिना टिप्पणी 'पढ़ाए केवल रूप ही पढ़ा 
सकते हैं। किन्तु यदि वे पहले सन्धि नियम पढ़ा कर टिप्पणी समझते हुए पुस्तक 
पढ़ाएंगे तो बालकों की बहुत रुचि पढ़ने" में लगेगी भौर रूप जल्द याद हो 
जावेंगे झोर बहुत देर तक याद रहेंगे। _सन्धि नियम के ' वाद सन्धिनियर्मों का 
चक्र ( नक्शा ) दे दिया गया दै। | 

भारम्भ में कारक भली प्रकार बताया दे झौर संक्षेप से समास अच्छे प्रकार 
समझाया दे ।.... ' ह गा 


प्रथमपुस्तऊ में लेट , लड्‌ » लोट भोर विधिलिडू भोर लट्‌ पांच लकोर .. 
बताए थे इसमें शेष लुट्‌ , छद , आशीलिंड', लि भौर लुड मम बी 
समाप्त कर दिए दैं और प्रथम पुष्तक में केवल ४ गण" भर्थात्‌ भ्वादि, दिवादि, ' 
'तुदादि भोर चुरादि गण बताए थे इसमें शेष . ६ गण---पदा दि, जुहोत्यादि, स्वादि, 
र्थादि, तनादि ओर क्रयादि बताकर सत्र धातुओं के गण समाप्त कर दिए हैं । तथा 
प्रत्ययान्तघातु ओर क्मवाच्य भोर परस्मेपद आत्मनेपद का बदलना भी अच्छे प्रकार 
बताया दे संख्यावाचक, शब्दों के रूप भौर प्रसिद्ध हरु्त. शब्दों के रूप तथा कुछ कठिन, 
अजन्त शब्रों के रूप जो प्रथम पुस्तक में नहीं लिखे गए थे उनको इसमें लिख द्यि 
है तथा. कुछ विशेष बातें इस में बताई हैं। कत्प्रत्यय ओर तद्वित प्रत्य4 भ्च्छे प्रकार 
लिख दिए हैं। प्रसिद्ध विशेषण तथा स्वीलिज्ञ बनाने के नियम भी देदिए हैं अन्त में 
उपसर्गों का अम तथा प्रसिद्ध अव्यय झोर उनका प्रयोग भल्ले प्रकार समझाया दे। 


हि. 
इस पुस्तक में प्रत्येक पाठ में उत्तम २ तथा सरल संस्कृत की कथाएँ 
ओर श्छोकादि पद्चतन्त्र, भविष्यपुराण, पद्मपुराण, महाभारतादि से उद्धुत करके लिखे 
गये हैं. उनके प्रत्येक शब्द का अर्थ ओर रूप चलाना पहेले बता दिया गया दै। 
ओर पाठ के भन्‍्त में कुछ थोढ़े भाषा के वाक्य अनुवाद के लिये रख दिये गए हैं। 


- टिप्पणी में जो पृष्ठ के नीचे लिखी दै बहुत -लाभदायक और मनोरणक 
बातें लिखी गई हैं जिनके पढ़ने से बालक का चित्त पुस्तक पढ़ने में बहुत लगेगा। 
"टिप्पणी -में ऊँचे दज के विद्यार्थियों, के लिए तथा अध्यापकों की सहायता के लिए 
अशध्यायी के सूत्र भी देदिए हैं जो वियसों को बहुत संच्षेत्"र में याद रखने के 
“लिए बहुत सहायक होंगे। 

इस द्वितीय पुस्तक में इतनी व्याकरण देदी है जितनी इन्टरसीजियेट 
“बज के लिए बिल्कुल. पर्याप्त दे। संक्तेपतः संस्कृत प्रथम ओर द्वितीय पुस्तक 
को पढ़कर विद्यार्थी को संस्कृत का सरल ज्ञानहों जबेगा । 


पाठकों से प्राथता दे कि यदि वे कोई च्ुटियाँ इस ग्रन्थ में देखें तो झुम्तको 
सूचित कर दें ताकि ओर आद्चत्तियों में वे सब ठीक कर दी जावें। 


“ “रमविहारीलाल चान्दापुरो, संस्कृत प्रोफ़ेसर 
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संख्यावाचक शब्द'द्वि, त्रि, चतुर ,पश्न , षष्‌ और अष्टन्‌ - - 


के रूप ( तीनों लि8्ठों में ) ब ४० के १६०--१ ६ ३ 
संख्यावाचक शब्दों के प्रयोग के नियम तथा १०० तक संख्या छ 
बनाने के प्रत्यय ( टिप्णणी में ) तवा 2० तक संख्यावाचक 
इब्द आदि 5 के 


«०५... ०». १६४--१६७ 
'क्रम्राचक शब्द बनाने के नियम तथा द्वितीय भोर- 'द्वितीया 

दाब्द के रुप तथा भव्ययंरूससंल्यावाचक शब्द कै १६८---१७० 
शब्द तया घर्मउुद्धिपापचुद्धे की कबादि._ का आर 
ऋ्पादि (६) गण ओर को, ज्ञा के रुंपे ( लूब्‌ , लइ', लोट्‌ की 


और विधिलिद में ) “१७६--१८१ 
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पाठ « विषय । ,, पुष्ठ; " 
द्विष्‌ के रूप (तीनों लिश्नों में ) तथा मधुलिह , उपानहू . भर 
लिहके रूप... है है ' १८२--१ ८४ 
: स्त्रीलिज बनाने के नियम ७. -.. ,.. १८४-पैपय 
* « शब्द ; ज्ञनेन्द्रिय तथा मूर्ब्राह्मण की कथादि ०० *. १८८--१६४ 


*& 'अदादि (२) गण ओर या, शी, भस्‌ ५ इ, तु , ब्र्‌, हन्‌ , विद्‌ , 
“ रद , दुह ओर चक्त श्रादि धातुओं के ( लद , लड़ , लोट , 
” विधिलिड में ) रूप * *5 ««... १६४--श०्८ 
शब्द, संस्क्त ः'छो क, संस्कृतवाक्य तथा मूखप्ेवक की कथा आदि २०६---२१६ 
६० जुहोत्यादि ( ३) गण ओर द्वित्व करने के नियम तथा मा, 
हा, निज्‌ , विष्‌ , झ, ए, भी, के छंद प्रथमपुरुष में रूप 
'तथा हु ; दा, धा धातुओझ्रों के ( लद्‌ $ छडू , लोट , विधिलिंडः ) 


' मे उझूपी' 2 ,«ऋ.  .. ००  २११६--२१२९ 
रथादि (७) गण ओर रुघू , युजे , मिद्‌ धातुओं के रूप ( लटू, . * ' 
' 'लइः५ लोट , विधिलिढ में ) «४: ३ २२२१-२२ ६ 


: “विशेषेण : (.ईयपुन्‌ ओर इश्स्प्रत्ययान्त शब्द बनाने की रीति ) . : 
> तथा कुछ प्रसिद्ध ईयसुन भौर इछ्नन्प्रत्ययान्त विशेषण' ,.. ' «“ ३२ ६---२२६& 

शब्द, संस्कृतछोक,' संस्कृतशक्य तथा मित्रशर्मा ब्राह्मण --।ै ' 
ओरघधूत्तों की कधादि.. ' '... . / .. ' .३११६--२३६ 
११८ लिट लकार में रूप बनाने की रीति. .. . «न ०4. श३ेइव-नरे४० 
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विषय ,.. पुष्ठ 
लिट में बुधू , नी , $, दस्‌ , शी, झस्‌ , भू , सै, दा, 
| ग़म , इन , सश्‌, ऋच्छ , भच्‌., त्रू , पच्‌ , तू भादि 
धाठुभकि रूप तथा चुर्‌ , ईई के दूसरे प्रकार के लिट्‌ में र्प._ २४०--२५१ 
शब्द, दुष्यन्त शकुन्तला की कथा तथा छोकादि. ..« २४१--२५४ ६ 
लुड लकार ०० *. २४७-२ौईै८ 
लुड़ का प्रथम भेद भर्थात्‌ च्लिलुकूयुक्त लुदू में दा, कि 
बातुओं के रूप * १३ ३७ २४८--२६० 


इसरा भेद अर्थात्‌ भद्युक्त लुढू में सिच्‌ , वचू , दृश्‌, गम 


के रूप तथा प्रसिद्ध धातुएं ३ »«« .. २६१--२६३ 


तीसरा भेद अर्थात्‌ चड़्युक्तलुड़ भें चुर्‌ के रूप तथा प्रसिद्ध धातुओं 


का प्रथमपुर्थ एकत्रचन ४4७ गा २५६ ३---२ ६ £ 


चोथामभेद अर्थात्‌ सिचयुक्तलुड्में नी, क के रूप तथा प्रसिद्धधातुएं २६४--२६७ 
पांचवां भेद अर्थात्‌ इसिच्‌ युक्तलुड़- में पू धातु के रूप भोर प्रसिद 


घादुए ह १० न बल ०० , २६७--२ ६६ 


छठा भेद अर्थात्‌ सिसिच्‌ युक्तलुढ में ज्ञाके रूप तथा प्रसिद्धघातुएं २६६--२७० 
सातव॑मिर अर्थात्‌ क्सयुक्तलुद्‌ में दिश्‌ के रूप तथा प्रसिद्ध घातुएं २७०--२७१ 
वाच्य--कतुवाच्य, कमंवाच्य, भाववाच्य, कर्मकतंवाच्य तथा 


धातुभों में परिवततत .जो कमवाच्य सें.दो जाते हैं भोर सब लकारों 
में कम्मेवाच्य बनाना कर का २७२-- २७ हैं 


एठ 


॥ है ॥ 


विषय | पुष्ठ 
बुध धातु के कमवाच्य में लुद्‌ , छट्‌ , छह, भाशीलिंड , लिद्‌ 
ओर लुड्‌* में रूप * ० ०० “२७७-+२७८ 


प्रत्ययान्त धातु अर्थात्‌ णिजन्त, सन्नन्त, यडन्त, यड्‌ लुगन्त धातु 

तथा णिच्‌, णिड्‌., क्‍्यड्‌. , क्यच्‌ , क्यश्‌ , यक्‌ » क्िपू 

प्रत्ययों से नामधातु बनाना गम हे २७८--१८४ 

परस्मैपद और आत्मनेपद अर्थात्‌ उपसगों आदिकारणों से 

भुज , गम्‌ , जि, तपू , रम्‌ , दा, स्था, यम, प्रच्छ , क, 

श्रु, हे ओर ज्ञा धातुओं का पद बदलना ««.. श्प४ड--२८७ 

उपसगो का अर्थ अर्थात्‌ अति, अधि, अघ:, प्र, नि, अनु, उप, 

अप, परि, वि, अव, उद्‌ , आ, निसू , परा, दुः, सु, प्रति, सम्‌ 

आदि उपसर्गों का अर्थ २३ हे २८७--१६० 

प्रसिद्ध अव्यय ओर उनका प्रयोग अर्थात्‌ अथ, इति, अपि, चित्‌, 

चन्‌ , स्विद्‌ , हि, तु, वरम्‌ , नु, नेनु, उत, इव, कचित्‌ , क, 

किल, खलु, नाम, दिश्या, भज्ञ, अद्दो, यथा तथा, यावत्‌ भादि 

भ्रव्ययों का अर्थ और उनका प्रयोग »«. २६०--९६७ 
शब्द भोर मिश्रदेशीयद्शसहसूम्लेच्छुगतान्त  ( भविष्थपुराण 

से ) तथा युधिष्ठिराजगरसम्बाद ( महाभारत से) तथा दिवोदास - 
दिव्यादेवीजृत्तांन्त (प्मपुराणसे) तथा भाषाभादि . २६८--३० ३ 
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कहते हैं । वाक्य में शब्दों की सन्धि करवा व करना कहने वाले वा लिखने वाले 
की इच्छाधीन दे परन्तु घातु भोर शब्दों के रुपों सें तथा समास में सन्धि आवश्यक 
है सन्धि तीन प्रकार की होती है । स्वरसन्धि, व्यज्षवसन्धि, और विस सन्धि। 
सन्धि अक्षरों की होती दे भ्रोर झक्षर यह है :-- 
स्वर । 
अआइईंडऊशञ्न क्षू छ लू एऐओ भोौज--यह १४ स्वर हैं। 


व्यज्षन निम्वलिखित हैं । 


कवगेन्‍कू ख ग घू ढ़ 

(रे 
नव ख्यू चयूर्लूचू हे 
खगन्न्दू दू दूं हू ण्‌ यह ३३ व्यक्षन हैं 
तबगे तू थू दर घ्‌ न्ू्‌ श्घ्‌ स्ड 


कलजज->>क 


सन्धि आदि के नियम बनाने के लिए संस्कृत वैयाकरणों ने अक्षरों के कुछ 
समूह बनाये हैं जिनको प्रत्या०र कहते हैं। संस्कृत व्याकरण के प्रत्याहारों * में 
से निम्नलिखित प्रत्याहार अर्थात्‌ अक्षरों के गण सन्धि आदि के नियमों में अधिक 
प्रयुक्त होते हैं इनको काठल्‍््य कर लेने से सन्धि आदि के नियम ( और सूत्र ) 


* संस्कृत व्याकरण अशध्यायी के भादि सें पाणिनि ने सब अक्षरों को 
निम्नलिखित प्रत्याहारों अर्थात्‌ गणों में विभक्त किया है;--- 


]8 


अच्छे प्रकार समझ में आजाते हैं ओर भूलते नहीं हैं । 
अक्षरों के प्रसिदृगण यह हैं;--- 


अइडयण।ऋलक्‌।एझोइड।ऐओ च्‌ (>-यह भचू भर्थात्‌ स्वर हैं) 
हयवरट्‌।ल्णए।नजम ढ़ णनम्‌ ।झभज्‌ ।घढघधष्‌ ।जबगढ दश्‌। 
खफछुठथचटतवू।कपयू। शषसर्‌।ह लू(>-यह व्यज्ञव हैं-हल ) 
इन प्रत्याहारों का प्रयोग इस प्रकार होता द्वै कि केवल एक शभ्रक्षर झादि का और 
हलन्त अक्षर अन्त का कहते हैं ओर उससे उन सब अक्षरों का बोध होजाता दै जो 
पहलेअक्षः भोर हलल्तअक्तर के बीच में होते हैं. पहले अक्तर को भी 
'सम्मिलित कर लेते हैं । जैसे झण कहने से अ इउ का बोध होता है । अच्त 
के हलन्त अक्षर छोड़ दिये जाते हैं जैसे 

खर्ज-ख फछुठथच टत क पशषस | 

( व्यज्ञनों भें एक भ उच्चारण के लिये मित्ता हुआ है क्योंकि बिना स्वर 
“मिलाये यथाथ में व्यज्ञन का उच्चारण नहीं हो सकता । इस उच्चारण वाले अको 
निकाल देते हैं भ्र्थात्‌ केवल हलन्त व्यज्ञनों का बोध होता है ) जैसे 

अगुनन्म इ उ ऋलू एओएऐ ओ हूयूव्‌र्‌ल ( यह दूसरे ण्‌ तक हैं ) 

सश मा सू घू द्‌ धू जू बू ग्‌ दू दू । ( वर्गों के तृतीय तथा चतुथ अक्षर ) 

हश्-्हयूबूर्‌ल्‌भुम्दूण नकभ्वुद्धुजब्ग॒द्‌द। 

झल>-भू भूघूढ धू ज़बूगू द्दूखू फू क्षुठथू चूट्त्‌ कृप्‌ शुषू सू हू । 

[| 


चर्‌च टू त्‌ कू प्‌ शू ष्‌ सू। (वर्गा के प्रथम अक्षर तथा शू घ॒स्‌ ) 
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अक्षरों का पहेला गण 
ले दूसरे अक्षः और श्‌ घ्‌ स्‌ श्र्थात्‌ छुट्द्त्‌थ्‌ 
हे है 


अयु+ सागू +स्तर, वर्गों के तीसरे चोगे अक्षर और यू र्‌ लू व्‌ ह--अ ञ्राइ ई 
ऊद्कूछलएऐजोओगूपूजू कड्दद घ्‌ भयर्‌लूबवूद। 


अक्षरों का तीसरा गण : 
झरश्‌ 5 ख्वर ओर वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें भक्षः और 
च्यञाइइंडऊऋषच्च छल एऐएश जौ न 
एद्सनवृभूमय्रलूवूह्‌ रत अच्‌ -- हश्‌ | 
अत्तरों का चोथा गण 


फोईव्यश्षन डू बु यू नू मयू र त्ञ व को छोड़ कर अर्थात वर्गों,के पहले 
दूसरे तीसरे चेथे अक्ष भौर शुष स ह्‌- 


इद्ददतूधूद्धूपूफव भुशषूस्‌हू। 


शत 
| 
| 


कखयूघ्‌ चुछजूस्‌ 


( २१ ) 
स्वससान्ध 
१, “अवा आ के परे अवा आ हो तो दोनों मिल कर झ्रा,इवा ई हो 
तो दोनों मिलकर ए,उ वा ऊहो तो दोनों मिलक्रर ओ, ऋ वा ऋ्‌ हो तो दोनों 
मिलकर अर्‌, छे वा लू हो तो दोनों मिलकर अलू, ए वा ऐ हो तो दोनों मिलकर 
ऐ, ओवा ओ हो तो दोनों मिल कर ओ हो जाते हैं। जो दोनों का मिल कर 
अक्षर बनता है वह पूर्व व्यक्षन भें मिल जाता है । 


शश+भडः्शशाइ: ( चल्द्रमा ), महा+आशय:न्महाशय: (बढ़ेआशय (विचार) 
वाला ) परम+ईश्वर:व्परमेक्षा:, गण+रैश:्गणेश: ( गणच्समूह, देवों के समूह का 
माह्कि ) बौल+उत्पलम-नीलोत्पलम्‌ (नीला कमल ) गज्ञा+उद्कम्‌- ्ञोदक्म्‌ ( गड्ढा 
का जल ), जल+ओष:-जलोधघ: (जल का समूह अर्थात्‌ घारा ) 

महा+श्रोषधि:स्सहोषधि: ( बढ़ी ओषधि ) देव+इन्द्र:-देवे र्र:, महा+ऊर्मि:८ 
महोर्नि: ( वड़ी लहेर ) महा+ऋषि:व्महर्षि:, देव+ऋषि:-देवषि:, एक+एकम-एकैकप्‌ , 
महा+ऐरावत:म्महैरावत: ( वढ़ा इन्द्र का हाथी ) चित्त+ओदार्य्यम>चित्तोदार्य्यम्‌- 
( चित्त को उदारता ) 


२. इवा ई के परे इ वाई हो तो दोनों मिलकर ई हो जाते हैं जो पूर्व के व्यजञन 
में जुड़ जाती है ओर यदि इ वा ई को छोड़ कर कोई ओर स्वर परे हो तो इ वा ई 


*अक: सवर्णे दीघ:। पा० ६. १, १०१ आदगुण:;। पा० ६.१. ८ 
ब्रृद्धिरेचि । पू० ६. १. ८८ । की 3: 


२ ) 


का यू हो जाता दे जिसमें कि परे का “असबर्ण स्वर मिल जाता दे जैसे कवि+ईश 
 क्वीश: ( कवियों में मालिक ) रुच्मी+ईदश:-लक्मीश:, यदि+-अपिजयधपि, अति+ 
 आचारमध्श्रत्याचार,, अभि+उदय:ज्ञम्युद्य:, प्रति+एकप्र>प्रत्येक्मू, देंवी+आगता> 
देव्यागता, वली+ऋषम:-्वल्युपथ: , वली+ऐरावत:-्वल्यैरावत: इत्यादि ॥ 


, उवाऊ के परे उ वा ऊ हो तो दोनों मिलकर ऊ हो जाते हैं जो पृव॑ 
व्यक्ष] में मिल जाता दे ओर यदि उ वा ऊ को छोड़ कोई ओर स्वर परे हो तो उ 
वा ऊ का व्‌ हो जाता है जो पूर्व व्यक्षव में मिल जाता दे ओर परे का असवर्ण स्वर 
वर्म जुड़ जाता है । जैसे :--अलु/अय:न्ञ्र्वय:, सु+आगतम>स्वागतप्‌, तनु+ 
इन्द्रियम्‌++तल्विन्द्रियम्‌ , वधू ऐश्वस्य्रमू --वब्वैश्वय्यम्‌ ,वधू+ओ दार्य्यम्‌ +- वध्वोदार्य्यम्‌ 
( बहू की उदारता ) इल्मादि। 


४, ऋवाकके परेऋवा क्र हो तो दोनों मिलकर ऋ हो जाते हैंजो 
वे व्यक्षन में जुड़ जाती दे ओर यदि ऋ वा क््‌ को छोढ़ कोई और स्वर (असवर्ण) 





वा ई परस्पर सबण हैं ओर सत्र स्व॒र इ ई के असवर्ण हैं ओर इसी प्रकार 
अ, आ का सवण अ,आा है शेष सव स्वर भर आ के अखरी; उ, ऊ का सतर्ण छड, ऊ 
है शेप सब स्वर उ ऊ के असतर्ण हूँ। संच्ेघत: एऐ ओ ओ को छोड़“किसी भी 
स्वर के परे जब सवख स्वर होता दे तो दोनों मिलकर एक दी स्वर हो जाते हैं और 
यदि असवण परेहो तो पूव इवा ई का यू, उ, ऊका व. ऋ क्कार, लू कालू, 
दोजाता दे पर्तु सदण या असवरण कोई स्वर॒ परे हो तो ए का अय, ऐ का आय 
झो का अवृो का आन होता ह जिसे फिर परे का स्वर मिल जाता है । 


पुअक: सबसे दीध: । पा० ६, १, १०१। इकोयणचि । पा० ६. १, ७७ 
पर नियम २, २, ४ और £ बने हैं। 


हुन 
सी अत 
गुन्हीं सत्र 


( हे ) 


'परे हो तो ऋ वा ऋ का र्‌ हो जाता है जो पूर्व व्यज्ञन में जुढ़ जाता द्वै और फिर 
इस र्‌ में परे का स्त्रर ( अप्वर्ण ) मिल जाता है जैप्त पिठृ+ऋणामपितृणाम्‌, पितृ+ 
आदेश:-पिन्नादेश: (पिता का हुक्म ), पितृ+इच्छारपित्रिच्छा, पितृ+ऐश्वय्यमल 
पिवैश्वय्यम , पितृ+ओदाय्यम-पिन्रोदार्य्यम्‌ । इत्यादि ॥ 


५, छल वा रू के परे ढू व लू हो तो दोनों मिलकर रू हो जाते हैं जो पूर्व 
व्यज्षन में जुड़ जाती है और यदि रू वा लू को छोड़ कर कोई ओर स्व॒र [ असवर्ण ) 
'परे हो तो छू वा लू का ल्‌ हो जाता दे फिर इस ल्‌ से परे का स्व॒र जुड़ जाता है 
जैसे छु+आक्ृति: -- लाकृति: ( छू के समान आकार )॥ 


६. | एवा ऐके परे कोई स्वर हो (चाहे सवरश हो चाहे अत्वर्ण) तो क्रम से 
ःए का अयू ओर ऐ का आयू हो जाता दै जिन का अवा आ पूर्व व्यज्षण में मिल 
जाता है ओर यू परे स्वर में जुढ़ जाता है जैसे हरे+ए--हरये, रै--ए>-राये, 
'नै+अक:न्‍्तायक:, शे--इतम्‌--शयितम्‌, रे-+-ओ: --रायो: इत्यादि ॥ 


७, ओ वा ओ के परे कोई स्तर हो ( सबर्ण चाहे असवर्ण ) तो क्रम से भो 
-का भू ओर ओ का आव्‌ हो जाता है जिनका भझ व आ पूर्व व्यञ्ञग में मिल जाता 
'है ओर व्‌ परे सत्र में जुड़ जाता दे जैसे विष्णो-- ए--विष्णवे, पो -- अक: -- 
पावक:, भो --इनी न्‍- भाविनी, नो +-भो +- वावो, गो -- थो: -- गवो: इत्यादि ॥ 





[एचोड्य्वायाव: । पा० ६. १, ७८ इसी सुत्र पर नियम ७ और एक पतक्त 
नियम ८ और ६ का बना है । | 


५ छठ ) 


८. *पदान्त ए वा ओ के पेरे अ को छोड़ कोई स्वर हो तो ए वा.ओ का अ 
होजाता दै जो पूर्व व्यज्ञन में जुड़ जाता है फिर परे स्वर से कोई सन्धि नहीं होती 
अथवा दिकत्प करके नियम“ ओर ७ के अनुसार ए वा ओ का क्रम से अ्यू और अबू ' 
हो जाते हैं जैसे सखे +-आगच्छ --सख आगचछ अथवा सखयागच्छ, सखे --उच्यताम्त्‌ 
ननसंख ड्य्यताम वां सखयुच्यताप्त्‌ू ( मित्र वोलिए ), प्रभो आगच्छ -- प्रभग्नागच्छ 
वा प्रभवरागच्छ, प्रभो इह--प्रभदह वा प्रभव्रिह ( हे प्रभू इग लोक में ) प्रभो एह्टि 
नन्प्रभएहि वा प्रभवेहि ( हे प्रभू आइए ) इत्यादि ॥ 

६, पदान्त ऐ वा ओ के परे कोई स्वर हो तो ऐ वच्ओो का आ हो जाता है 
जो पृत्र व्यक्षन में जुड़ जाता है फिर परे स्त्रर से सन्धि नहीं होती अथत्रा विकल्प 
करके नियम ६ ओर ७ के अनुप्तार ऐ ओर ञरो का क्रम से आय ओर आव हो जाते हैं 
जैसे लिये -- अब: + लियाअव: अबबा तियायथ:, -भ्रिये इच्छुति--श्रिया इच्छृुति 
दा श्रियाविच्छति ( श्री के लिए इच्छा करता है ), श्रियें एति--श्रिया एति वा 
ल्षियायेति, स्त्री अस्तमिते--रवा अस्तमिते वा खावस्तमिते ( सूर्य के अस्त होने पर), 
तो एतो >ूठा एती वा तावेती इत्यादि ॥ 

१०, +पढान्त ए वा ओ के परे यूद्ि अर होतो अका लोप हो जाता 
है ओर विकल्प से उसके स्थान में (5) यह चिन्ह रख देते हैं जिसको लुप्त अकार 

“बद्ान्त उमको कदते हैं जो पढ के अन्त में हो । विभक्ति सहित शब्द को 
ओर प्रत्यय सत्ति धातु को पद कहते हैं. जैसे सेवते, सेवेत, नरे यह सब “ पद्‌ हैं।, 

” मुप्तिटन्त पद पा० १, ४, १४ । लोप: शाकल्यस्य पा० ८, ३, १६, 

ह8/६५ न्तादति । पा० ६, १. १०६ 

.. >*+जमेंत् पदान्त एवा मी के परे अद्दो तो सन्धि १० नियमानुसार होती दै 
भार याद ते का छोड कोई दुसग स्वर परे हो तो सन्त नियम ८ के अनुसार होती दै 


े 00 


(०७७) ह 
कहते हैं जैसे प्रभो+अनुशहाण - प्रभोष्नुगरहांण वा प्रभोनुग्हण ( हे प्रभू अनुग्रह 
कीजिए ), हरे अव्र >> हरे5त्र वा हरे व ( हे हरि रक्षा कर ) इत्यादि ॥ 


स्वर सन्धरि के “अपवाद । 
११, उन द्विवचनों की जिनके अन्त में है, ऊवा ए हों सन्धि नहीं होती 
६ चाहे वे द्विक्चन सँज्ञा वा सर्वनाम शब्दों के हों चाहे धातु के द्विवचत हों ) जैसे कवी+- 
इ्मौ “-कंवी इसो, साधू आगतो --साधू आगतो, गह्े अमू--गढ्े अमू, पचेते इसो-- 
पचेते इमो इत्यादि ॥ 


१२. ](क) अदस्‌ शब्द के उन रुपों की जिनके अन्त में म के परे, ई वा 

ऊ हों सन्धि नहीं होती जैसे अमी अश्वा: --अमीअश्वा:, अ्रमू आसाते ( दो बैठते हैं ) 
इत्यादि || ह 

५ (ख) अव्यय जिनके अन्त में भो हो अथवा जो एक ही अक्षर के हों 

उनकी सन्धि नहीं होती जैसे झहो अंपेहि-ञ्रहो अपेहि, उ+-उत्तिष्ठछउउत्तिष्ठ इत्यादि ॥ 


व्यज्नन सन्धि । 

व्यक्तनों के वर्गों के पहले अक्षरों की सन्धि के कुछ नियम आरम्म में दिए 
जाते हैं। 

१३. पदान्त कू, चू, टू और प्‌ ( तवर्ग के पहले अक्षर को छोड़ सब वर्गों के 
पहले अक्षर-) के परे जब अगण वा झश्‌ प्रत्याहार हो, अर्थात्‌ (भक्तरों का दूघरा गण 

*अर्थात्‌ ऊपर के नियमों के विरुद्ध स्तर संधि यहां नहीं होती है । 

।ईदूदेदूद्विकचन प्रशह्मम पा० १, १. ११. * 

+ अदसोमात्‌ । पा, १, १, १२. निपात एकाजनाड्‌ । पा० १, १. १४ 


ल्‍्शत 


( है ) 


हो) (कोई स्वर, यूथूजु भूूडददधूवभू [वर्गों का तीसरा ओर 

चौथा अक्षर ] यू र लू व्‌ हू हो ) तो उनके--+स्थान में क्रम से ग्‌ , जू, ड्‌ ओर ब्‌ 

(+- अपने वर्ग का तीसरा अक्षर ) हो जाता द्वे और वर्गों का प्रथम अक्षर ( जो पद 
) 


हि 
के अन्त पर 


9 


परे यदि नू वा म हो तो प्रथम अक्षर अपने वर्ग का तृतीय 

थत्रा बिक पद्गमम अक्षर हो जाता दे । जैसे वाक्‌ -- ईश: -- वागीश: , दिक्‌ -- 
गज: ++ दिग्गज:, दिक [दिगहस्ती, अच --अन्त: -- ग्रजन्त:, अच्‌ -- वत: 
सत्बत, परिवाट्‌ +-आगत: <- परित्राडगत:, परित्राट्‌ +-वद॒ति न>परित्राडवदति, अपू-+- 
इल्चनम्‌ ++ अभिन्तनम, अप्‌ -जम्‌ --अउ्जम्‌ , दिकू--नाग: -- दिडनाग: वा दिग्नाग: 
भवत्‌ +-मतम +- भवन्मतम्‌ वा भव्ञझतम्‌ । 


्त 


१४, पढान्त त्‌ के परे जब कोई स्वर वा गू घु द्‌ घ व भ्‌ अर्थात्‌ कवर्ग, तवर्ग 
पत्रग ( ऋग और टवंगे को छोड़ दिया जिसकी सन्धि आगे बतावेंगे ) का 





पलांजशोइन्ते पा० ८, २, ३६ । मलां जश्‌ कशि | पा० ८. ४. ४३ 
नोट --ठिप्सणी सूत्रों में नियमर्मे वर्त बातों से ओर बहुत बातें बताई गई हैं किन्तु 


ञ्रा नुप्तारा सरलता के हेतु केवल थोढ़ी २ बातें इन नियमों में 
बताई गे हें । देखो नियम ४६ । 


हु 
| 


पर जब हू हा तो द का विकल्प करके घू भी हो जाता दै जैसे दिक +- 
गःस्तो वा दिग हस्‍्ती । इसी प्रकार यदिद्‌ के परेह होतो हू का 
विकल्प करके * होता डे जैसे परिवाद-+-हसति--परिवाइहसति वा परिवाड्डसति । 
इसी उकर प्‌ के परे हू का विकल्प करके भ होता दे जैसे अप्‌--इस्णम अब्हरणम्‌ 
वा अदनग्श्यम्‌ ( झयो होन्यतरस्थाम पा+ ८. ४. ६२ । ) 


श्ठ 
पे 
डे 
ड़ 


श्ग्स 85 


( ७ ) 


तीसरा वाचोथा अक्षर हो वायूर्‌ व्‌ (लू ह्‌ को छोड़ दिया है ) हो तोत्‌ का.ढ्‌ 
हो जाता है जैसे जगत्‌-- अन्त: --जगदल्त:, बृहत्‌-+-गहनम्‌--वहदृहनप्‌ ( बड़ा वन ) 
सहत्‌ + धनु; >- महद्धनु: । 


१५, तू वा द्‌ के परे जब चवर्ग का तीसरा वा चोथा अक्षर अर्थात्‌ ज वा रू 
हो तो त्‌ वा द्‌ का ज॒ हो जाता है जैसे भवत्‌+जीवनम्‌ -- भवज्जीवतम्‌ (आप का 
जीवन ), विपद्‌-+-जालम्‌--विपज्ञाल्म इत्यादि ॥ 


१६, त्‌ वा द्‌ के परे यदि ह्‌ ( देखो नियम १४ चबर्ग लू श्रो-ह छोड़ दिया 
गया था ) हो तो त्‌ का द्‌ ओर ह्‌ का धू हो जाता है जैसे तद्‌ हितम्‌--तद्वितम्‌, उत+ 
हत; ++उदबुत; । 


१७, त्‌ वा द के परे यदि खर्ग का तीसरा वा चोथा अक्षर अर्थात्‌ ड्‌ वा ढ्‌ हो 
तो त्‌ वा द्‌ का ड्‌ होजाता है जैसे उत्‌ +-डीन: -+उड्डीन; -- (उड़ा), एतद्‌-+-ढक्का 
एतडइढका +- (यह ढोल) । 

१८. त्‌वा द के परे लहो तोत्‌वाद्‌ का लू हो जाता है जैसे वृहत्‌-- 
ललाटम्‌--३ह७ढछाटम्‌ (बढ़ा माथा), एंतद्‌-+- लीलोयानम--एतहीलोयानम्‌ इत्यादि ॥ 


१६ “वर्गों के पहले अक्षर के परे ( यदि पहला अक्षर शब्द के अन्त में हो 
तो ) जब न वा म्‌ हो तो वर्ग का पहला अक्तर अपने वर्ग का तीसरा वा विकल्प 
करके पांचवां अक्षर होजाता है जैसे दिक्‌--नाग:->दि्ग्नाग: वा दिद्नाग:, 





“यरोचनुनासिकेष्नुनासिको वा, पा० ८, ४. डर । 


) ५ च् ) 

जगत्‌-|-नाथ: -- जगन्नार्थ: वां जगदनाथे: अच्‌--नास्ति--अज्‌ नास्ति वा अब्नास्ति, 
मधुलि< -- मत्तं:-मधुलिणमत्त: वा मघुलिड्मत्त: ( मस्त शहद की मकखी ) अपू-+ 
मानम्‌-- भम्मानम्‌ वा अबूमानम्‌ इत्यादि ॥ 


किन्तु यदि परे का मू, सयद्वा मात्रच्‌ प्र्यय का हो तो वर्गों का पहला 
'अक्तर केवल अपने वर्ग का पांचत्रां हो जावेगा तीसरा नहीं होगा जैसे वाकू + मयमू८ 
वाइमयम्‌ , चित्‌+-मयम्‌+-चिन्मयम्‌, मघुलिट-+-सात्रम्‌ -मधुलिणमात्रमू, अचू-- 
मात्रम्‌ू-- अम्मात्रम्‌ अपू + सयम्‌ -- अम्मयम्‌ इत्यादि ॥ 


सामान्यतः: वर्गों के पहले अक्षरों की सन्धि होगई, त्‌ की विशेष सन्धि और 
अक्षरों से होती है उसको भी लिख दिया दै त्‌ के ही समान द्‌ की सी सन्धि जहां 
होती है वहां त्‌ के साथ द्‌ को भी लिख देते हैं ॥ 


२० *तूवादूके परे चूवा छहो तोत्‌वादू का च्‌ हो जाता दै महत्‌ 
चक्रम्‌-- महचक्रम्‌ू ( वड़ा पहिया ), महत्‌--छत्रम्‌ -- महच्छन्म्‌ [ सामान्यतः स्‌ भोर 
तबगे.से जब श्‌ भर चवर्ग की सन्वि होती है तो स्‌ और तबर्ग का श्‌ भौर चर्ग 


हो जाता दे ] जे * 


२१. त्‌ वा द के परे टू वा ठ्‌ हो तोज्त्‌ वा द्‌ का ट्‌ हो जाता है जैसे तद्‌-- 
ट्रीका>-तद्टीका, सत्‌ +-ठकोर: -- सद्वकोर; इत्यादि ॥ ! सामान्यत: जब स और तवर्स 
की सन्धि ष्‌ ओर टवर्ग से होती है तो स्‌ और तवर्ग का प्‌ और खर्म होजाता है ] 


“तू वा द्‌ की सन्धि चचग ओर टवर्गके पहले और दूसरे अक्षर से अब कहेंगे ॥ 
स्तोश्चुनाश्चु:। ष्छुना ष्ह:। पा, ८, ४. ४० और ४१॥ 





6 
' न्‌ की सन्धि। 

२२, “न्‌ के परे जबचू वा छ हो तो न्‌ का अनुस्वार हो जाता है और चू 
ओर छू का क्रमसे श्च ओर शक हो जाता है जैसे वृत्यन्‌--चकोर; +तृत्यंथरक्ोर: (नाचती 
हुई चकोर ), धावन्‌ +-छाग: >-धावंश्छाग: ( दोड़ता हुआ बकरा ) इत्यादि ॥ न्‌ के 
पूव जब चुवा जू हो तो न्‌का जू हो जाता दे जैसे यज़्‌+नत्ल्यज्ञ। यथाच्‌ -+- 
नान्च्याश्वा॥ 


२३, न्‌ के परे जब जू, रू हो तो न्‌ का ज्‌ हो जाता है जैसे महान्‌+- जय; ८ 
महाश्षय:, उदयन |-झड्टार: >-उद्यजुझड्लार: ( उठती हुई भड्ढार) ॥ 

२४, न्‌ के परे ट् वा ठ्‌ हो तो न्‌ का भनुस्वार हो जाता है. ओर टू भ्ौर ढ्‌ 
क्रमसे ष्यू और ष्ठ् हो जातेदें महान्‌--ठक्कुर: <- महांष्ठक्कुर;, चलनूटिट्टिभ: ++ चले शिट्टिस: 


२४५. न के परे ड् वा द्‌ हो तो न्‌ का ण॒ हो जाता है जैसे महान्‌--डामर:८ 
सहाण्डामर: इत्यादि ॥ 

, २६, न्‌ के परे जब ल हो तो न्‌ का लू हो जाता द्वै ओर न्‌ के पूर्व के भक्षर 
के ऊपर यह ( चन्द्रविन्दु ) का चिन्ह लगा दिया जाताहै । जैसे महान्‌ +- लाभ: +- 
महाँछहाम:। 

* २७, पदान्‍्त न्‌ के परे जब त्‌ वा थ हो तो न्‌ का अनुत्वार होजाता है भौर 
थ्‌ का क्रम से स्तू ओर स्थ्‌ होजाता दे जैसे हसन्‌ +- तरति -- हसंस्तरति ( हंसता 

हुआ पार होता है ).॥ 
* नू को सब वर्गों में क्रम से देखकर जहां २ प्रसिद्ध सन्धि हुई वहां लिखी गई ॥ 


| >ह 5.) | 

२८. “पदान्त न्‌ डू था ण के पूर्व जब कोई हस्वस्वर हो और परे चाहे कोई 

स्वर हो, तो ड्‌ श्‌॒ वा न्‌ का द्रित्व हो जाता दे किन्तु यदि छू ण्‌ वा न्‌ के पूव दी 
स्वर हो तो न्‌ का द्वित्व नहीं होता जैसे प्रत्यद्‌ आत्मा +प्रत्यडूडात्मा । सुगण+ईश+ 


सुगगणीश:, हपनू -+ आगत: "- हंसनागत:, स्मरन्‌ +- उतरा च रच्मरननुवाच, महान -- 
आग्रह; >> महानाभरदह: 0 


प्‌ की सन्धि। 

२६, १पदान्‍्त म्‌ के परे यदि शू घुस वा हू हो तो मू का अनुल्वार हो 
जाता दै किन्तु इन अक्तरों के अतिरिक्त यदि पांचों वर्गा का कोई अक्षर अथवा 
यूर्‌लूओऔर व्‌ परे हो तो स्‌ का अनुस्वार होजाता दै अथवा विकल्प करके म्‌ 
के स्थान में परे अक्षर के वर्ग का पश्चम अक्षर हो जाता दे ओर य्, र॒ लू और व्‌ 
का क्रम से स्‌ से मिलकर <्यू, रू ,ल्लेँ ,व्वें होजाता है परन्तु पद के मध्य के म 
के स्थान में अवश्य ही यह होता दे अर्थात्‌ म्‌ परसवर्ण हो जाता दे जैसे कश्मू-- 
सहते --कष्टंसहते ।  मधुस्म-+हसति>-मधुरंहसति, सत्वस्म्‌-+याति --सत्वरेयात्ति, 
विद्याम्‌ -लभते+- विदाह्ममते, शब्यायाम्‌ +शेते-शय्यायांशेते । किस --करोषिज- 
किड्डरोषि वा किकरोपि, मधुरस्‌ +- भाषते --मधुरम्भाषते वा मधुरं भाषते, सम्‌ 4- यन्ता- 
संयन्ता वा सय्यन्ता। सम्‌ --वत्सर: --संवत्सर: वा स्व॑त्सर: । यम्‌ लोकस्‌ -+-यंलोक्स्‌ 
वा यँकछोकम । | जे 





#८ झ्मो हस्वादचि इमुगिनित्यम । पा० ८, ३, ३२ 


न॑ मोझ्तुस्वार:। पा० ८. ३, २३। अनुस्वारस्थयथयि पर सवण: । वा 
पदान्तस्य । पा० ८. ४. ५८, ५२ 0 


१) 


३०. पदान्त दू के परे यदि न्‌ वा मू हो तो द्‌ का विकल्प करके न्‌ होता दे - 
किन्तु यदि परे का स्‌ सयदवा मात्रबू प्रत्यय का है तो अवश्य ही द्‌ का न्‌ 
होगा जैसे तद्‌ --नीरसू-- तन्ीरस्‌ वा तदनीरमू , तद्‌-+-मयम्‌-- तन्‍्मयम्‌ इत्यादि ॥ 


३१. (१) ष्‌ के परे यदि तू वा थूहो तो तू वा थू का क्रम से टू ओर 
बढ हो जाता है। जैसे आकृष +-त: --आाकष्टर, षष्‌+-थ:--पष्ठ: इत्यादि ॥ * 


(२) छू के पूर्व यदि कोई स्वर हो तो क का चछ होजाता है जैसे 
तर छाया >+तछच्छाया । 


विसगेसन्धि 
- ३२. ]विसर्ग के पूर्व में यदि आ हो और उसके परे अशू प्रत्याहार ( अर्थात्‌ 
अक्षरों का तीसश गण हो ) अर्थात्‌ कोई स्त्रर, वर्गों का तीसरा, चोथा, पांचवां अक्षर, 
यू र लू व्‌ ह हो तो विसर्ग गिर जाता द्वे ओर कोई सन्धि नहीं होती। जैसे अम्वा:-- 
अमी +- अश्वा अमी, नरा:-+- एवे >- नराएते, हता:-+- गजा: 55 हृतागजा: नरा;-- लभन्‍ते ++ 
नरा लभनन्‍्ते, बालका:--हसन्ति--बालका हसन्ति इत्यादि ॥ वर्गों के तीसरे चोथे 
पांचवे अक्षर वा यू 


के 


, ₹, लू, व्‌ और ह परे रहते यह सन्धि आवश्यक दै । परन्तु स्वर 


'भोभगो अघो अपूव॑ंस्थ योडईशि | पा० ८, ३, १७। छोप: शाकल्यस्य । 
पा० ८. ३, १६। हलि सर्वेषासू । पा० ८. ३. ३२ । [इसी सूत्र पर नियम ३२ 
(२) भी बनाया गया है। 


( १२ ) 


के परे रहते वैकल्पिक है। यदि विसर्ग के पूर्व भ्र हो भोर परे ( अक्षरों का तीसरा 
गण ) अर्थात्‌ अश्‌ प्रत्याहार हो तो उसकी सन्धि होने के तीन नियम हैं :-- 

(१) “यदि विसर्ग के पूर्व अ हो ओर परे भी ञ्र हो तो पूर्व झ और विसर्ग 
दोनों मिल कर ओ होजाते हैं ओर फिर इस ओ के परे भर है अतए॒व परे श्र का 
लुप्ताकार का चिन्ह आदेश हो जाता द्वे ( नियम १० के अनुसार ) वर: +-अयसू 
नरो5यम्‌, गत: अस्मि -- गतो5स्मि इत्यादि ॥ 

(२) यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और परे अर को छोड़ कोई स्वर हो तो विस 
विकल्प से गिर जाता है और फिर सन्धि नहीं होती जैसे कुत:---आगत; --कुतआागत:, 
देव: + ऋषि: +- देवऋषि:, रक्त:--ओष्ठ: -+रक्तओछ्ठ: ( लाल ओंठ ) इत्यादि ॥ 


(३) |यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और परे हश्‌ प्रत्याहार हो ( अर्थात्‌ वर्गों का 
तीसरा, चोथा, पांचवां अच्तर, यू , र, लू, व, ह ) तो विसगे अपने पूर्व अ में सिलकर 
भो हो जाता है जैसे शोभव:-|-गन्ध:<-शोभनोगन्ध:, उन्नत:--नग: -- उन्नतोनग 
( ऊँचा पवेत ), वाम:--हस्त: --वामोहस्त:, झृत:-+-यत्नः--कतोयत्न: इत्यादि॥ 


३४, [यदि विस के पूर्व अ वा आ को छोड़ कोई ओर स्वर हो ओर परे 
अश प्रत्याहार (अर्थात्‌ अक्षरों का तीसरा गण हो ) अर्थात्‌ कोई स्वर, चर्गोका तीसरा, 


+अतोरोरप्लुतादप्लुते । पा० ६, १. ११३ 
पहशि च । पा० ६, १, ११४ 


]ससजुषोर; । पा० ८. २. ६६ -यह बहुत विस्तृत सूत्र दै जिसमें यह नियम 
' भी आ गया दे । 


८ बन 
८ 





( १३ ) 


लू, व्‌, हू हों तो विसर्ग का रहो जाता है जैसे गति: रु 


3 बरऔ नर 


चोथा, पांचवां अक्षर यू 
इयम्‌--गतिरियस, कवि: + अयम्‌ -- कविरथस्‌, गुरः--- जयतिम्ग्गुजयति, तै:+उत्तस्‌ +- ' 
तैस्‍क्तम्‌, नि:|-भयम्‌>- निर्भयम्‌, बायुः---वाति --बायुर्वाति इत्यादि ॥ 


विसगे सन्धि के अपवाद 
२४. [सः भोर एप: का जिसर्ग गिरजाता है यदि कोई भी हल इनके परे हो जैसे 
स:-- गर्कछृति -- मगज्छति, स:-+-करोति -- सकरोति परन्तु जब इनके परे अञ्र को छोड़ कोई 
अन्य स्वर हो तो इनका विसर्ग विकल्न करके गिर जाताहै जैसे स:--इच्छुति वा स इच्छुति 
ओर जब इनके परे अर होतो विसगका ओ और अगले अक्रारका लोप हो जाताहै और लोप 
4एहुए अकार के स्थ।नर्मे विकन्पसे लुप्त अक्रारका चिन्ह ५ आ जाता है जैसे सः--अपि- 
सोडपि वा सोषि | वाक्य के अन्त पर जब यह स; ओर एप: का विसर्ग हो तो कोई 
अक्षर परे नही है इसलिए इनका लोप नहीं होगा । जैसे गर्छुति स: | इच्छति एप: । 


३६. यदि बिसर्ग ( शब्द का अंश हो ) र्‌ के स्थान में 'शब्द के साथ - रहता 
हो ( जैसे पुन: --पुनर्‌, प्रात: --प्रातर भोर यद्यपि इस विसगे के पूर्व ञ्र है ) तो भी 
इस विसर्ग का र हो जाता है यदि इसके परे अश प्रत्याहार (अर्थात्‌ अत्तारों का तीसरा 
गण हो.) अर्थात्‌ कोई स्वर, वर्गों का तीसरा, चोथा, पांचवां अक्तर यू, र, लू,व॒, हैं. 
हो जैसे पुनं:-+-अपि -- पुनरपि, प्रात;--एवं --प्रातरेव, अन्त: -- घानसम्‌ ++ अन्तंधानम्‌ 
श्रात:--आगचू्छ -- आतरागच्छ, मात्त:--देहि -- मातर्देहि ॥ 


|एतत्तदो: सुलोपो$कोरनसुसमासे हलि | पा० ६. १, १३३२ ॥- 


हर 


( ९६ 9) 


और यदि अ और आ को छोड़ किंसी स्द्र वा ऊपर लिखित अक्षर अर्थात्‌ कवर्ग 
यू,र,ल्‌, व्‌, ह और सू के वीच में अनुस्वार वा विसग हो तो भी सूकाष्‌ 
हो जाता है जैसे हर्वीषि, धनुःषु इत्यादि । 


४४५. “मल प्रत्याहार अर्थात्‌ ( चोथे गए के व्यज्ञन के परे अर्थात्‌ ) 
व्यम्जनों को छोड़ यदि किसी भी व्यम्जन के परे' खर प्रत्याहार अर्थात्‌ अक्षरों का प्रथम 
गण-हो अर्थात्‌ कू , ख , चू , छू ,2 , ३, त्‌ , थ्‌ , प्‌ , फ्-वर्गो के पहले ढसरे 
अंक्षः ओर श्‌ , प्‌ , स्‌ तो वह व्यब्जन अपने दर्ग का प्रथम अक्षर हो जाता है ओर 
अन्त पर वह व्यब्जन हो अर्थात्‌ उस के परे कुछ भी न हो तो वह | विकल्प कर के 
अपने वर्ग का प्रथम अक्षर होता है जैसे सुहृद ।-सु--सुहत्स, सहत्‌ वा सहद | . 


लू,ब्‌,ह ,म,ण्‌,न्‌,म्‌ [ (>-वैर्गा का पांचवा अक्षर ) तथा यू ,र्‌ ,क्त्‌ 


४६, + मल प्रत्याहार अर्थात्‌ (चोथे गण का व्यज्ञन) अर्थात्‌ यू, २, लू , व्‌ ,ड, 
ञु,ण्‌,न्‌,स , व्यज्जनों को छोड़कर यदि कोई भी व्यज्नव पदान्त हो (+-विभक्ति 
वा धातु के ग्रत्यय लगे हुए बने हुए रूपके अन्त में हो ) तो वह अपने वर्ग का प्रथम वा 
तृतीय अच्तर हो जाता है जैसे वाक्‌ , वागू | यदि ष्‌ पदान्त होगा तो वह टू वा ड 
हो जावेगा । ह 


* खरिच । पा. ८. ४. ४५। वावसाने | पा० ऊे, ४. ४६ । 


[झलांजशोघ्न्ते । पाण. ८, २. ३६ से तृतीय अक्षर ओर वावसाने । 
० झ. ४. १६ से प्रथम अक्षर हो जांता है । 


१७ ) 


४७, [चू वाज्‌ के परे यदि खर्‌ प्रत्याहार अर्थात्‌ ( अक्षरों का प्रथम गण 
हो ) वर्गा के पहले दूमरे अक्षर और श्‌ , ष्‌ , सू अथवा कुछ भी नपरे हो तो 
चूबाज्‌ का क्‌ हो जाता है जैसे वाच्‌[-सु >-वाकू-+-सतत्वाकू+छु [४४] 
वाज्षु, वणिजू|-सु >-वशिक्‌+सुजन्वणिज्षु । वाक्‌ , वागू। 

४८, |पदान्‍्त चू वा ज्‌ के परे यदि अश्‌ प्रत्याहार हो अर्थात्‌ कोई स्वर वा 
(कोई व्यज्ञन अक्तरों के तीसरे गण का हो अर्थात्‌) बर्गों का तीसरा, चोथा और पांचवां 
अक्ष ओर यू ,२,ल्‌ , व, ह, हो तो च्‌ वाज्‌ का ग्‌ हो जाता है जैसे बाच्‌ +- 
भ्याम्‌ >-वाग्स्येम । वाचू --5ैश: >- वागीश: । 


बी ह यदि पद के अन्त में हो अथवा हैं. के परे कल प्रत्याहार अर्थात्‌ 
( चोथे गण का व्यज्जन हो अर्थात्‌) छू ,मू,ण,न्‌,“म्‌ ,य्‌ू,र२,ल्‌,व्‌, 
को छोड़ कोई व्यम्जन हो तो ह का ढू हो जाता है और यदि ऐसा हू ( जो 
ऊपर की अवस्था में हो ) क्रिसी ऐसी धातु के अन्त में हो जिस धातु की आदि का 
ग्रक्षर द्‌ हो तो हू का घ्‌ हो जाता है ओर यदि आदि में द्‌ न हो तो धाठु के 
अन्तिम ह्‌ का हू ऊपर लिखी अवस्था में होता है । जैसे दुहद|-त (क्त) +-दुघ्‌ +- त+- 
दुघू-+ध (४२)--दुग्घ (५३) । 





| चो; कु: । पा० ८. २, ३०, इसी सूत्र पर नियम ४८ भी बना है। 

_ यद्यपि वाग्स्याम्‌ इतता शब्द पद्‌ हुआ किन्तु संस्कृत व्याकरण में उन शब्दों 
को जिनके परे व्यञ्जनादि विभक्ति पड़ी है तृतीया विभक्ति के द्विवचन से लगाकर 
पद संज्ञक मान लिया दे अतएव वाच्‌ का चू भ्याम्‌ के परे रहते पदान्त है । 

4] हो ढ: । दादेघातोधे: । पा० ८. २. ३१ और ३२. 


3) 


४०, “धातु के ढू वा प्‌ के परे यदि सू हो तोढ़ वा ष्‌ का क्‌ हो जाता है 
किन्तु संज्ञा शब्द के ढ्‌ वा प्‌ के परे यदि सूहो तोढ वाष्‌ कादूहो जाता है। 
द्विष्‌ +सु-ह्िंटुझ, मधुलिह-खु--मधुलिद +-छु (४६) --मघुलिदछु (४०), लिह+ः 
सिज>-लेह-- सिज- लेढ-[-सि>- लेक--सि (४०) --लेक-+ वि (४४)चलेक्षि । 


५१९, | किसी वर्ग के पहेले चार अक्षरों के परे यदि हू हो तो हू का विकल्प 
करके उसी वर्ग का चतुर्थ अक्षर हो जाता द्ै जिसका अक्षर ह्‌ के पूर्व पड़ा हो 
वाकू +हरि: >तवाक्‌ू+घरि: नन्वास्घरि; (४३)। 


४२, | यदि किसी वर्ग के चतुर्थ अक्षर के परे प्रत्यय के आदि कातूवाध्‌ 
हो तो तृ वा थ्‌ का धर हो जाता है. जैसे क्धू-त (क्त)5-क्रुधू+-ध>-क्रुद्ध (५३) 
शुघ्‌ +(क्त) "शुध+ध ऋशुद्‌+घधरूशुद्ध (४३)। 


2३. 8 किसी शब्द में वा रूप में मल प्रत्याहार के अर्थात्‌ ड ,ज्‌ ,ण्‌ , 
म्‌,य्‌,र , ल्‌. व्‌ को क्ोड़ किसी भी व्यब्जन के परे यदि किसी वग का तीसरा 
वा चोथा अक्षर हो तो पूर्व का व्यन्जन अपने वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाता दै जैसे 
आरभ्‌+त (क्त)--आरभ्‌ू+घ (४२)८-आरव्ध (५३) यदि पूर्व व्यम्जन ष्‌ है तो 
ऐसी दशा में ष्‌ का ड्‌ हो जाता दे जैसे षष्‌--सि:--षड़्मि: । 





घढो: . ऋषठो; के सि।पा० ८, २०७१, + .., 7" सि। पा० ८, २,१४१. 

| भ्योहोष्न्यतरस्याम्‌ । पा० ८, ४. ६२. 
ह॥ मषस्तथोर्घोष्ध: ॥ पा० 5, २, ४०, 
$ मलां जश्‌ मशि । पा० ८. ४. ४३, 


न 


(९१2७. ) 
५४, * ससान्‍्यत: जब सू वा तवर्ग के किसी -अच्षर की सन्धि श्‌ वा चवर्ग 
के किसी अक्षर से होती है तो तबर के अक्षर के स्थान में चत्र्ग का अक्षर आ जाता 
है ओर स्‌ का श्‌ हो जाता है इस क्रम से कि तवर्ग का जोन सा अक्षर हो तोन सा 
ही चवग का अक्षर उसके स्थान पर आ जाता है इसी प्रकार जबस्‌ वा तबर्ग की 
सन्धि षू वा खर्ग से होती है तो तब के अक्षर के स्थान में खर्म का अक्षर 
वैसा आ जाता दै और सू का प्‌ हो जाता है ( अर्थात्‌ संक्षेपतः तवर्ग जब श्‌ और 
चवर्ग से मिलता है तो चवर्ग हो जाता है ओर जब ष्‌ ओर टवर्ग से मिलता है तो 
खर्ग हो जाता द्ेस्‌ ,श्‌ से मिलकर, श्‌ , ओरपषू से मिलकर, घ्‌हो जाता है। ) 
जैसे उत्‌ ।-डीय--ठढ्‌-+डीय (४३)--उट्जीय. (४४) अरीन्‌-)-जयति --अरीज्यति 
* ( न्‌ तवर्ग का पंज्चम अक्षर है ओर ज़ू चवर्ग का अक्षर दे अत: न्‌ के स्थान 
में चवर्ग का पत्चम अच्तर भू आगया ) पेष्‌ +- ता+-पेश । हरिस्‌+ शेते --हरि- 
. शशेते । रामस्‌-- षष्ठ: -- रामष्षष: । यदि तबगे के परे ष्‌ है तो तवर्ग का खग 
-नहीं होगा । 
४४, [ धातु के अन्तिम श्‌ वा कु अथगत्रा धातु से बने हुए संज्ञा शब्दों 
(दिश्‌ , दश्‌ आदि धातु से वनी हुई संज्ञा शब्दों को छोड़ ) का अन्तिम श्‌ 


ल०+क+--++ 


* स्तोश्चुनाश्चु: । ष्टुनाष्ड:। पा० ८, ४. ४० और ४१ 

-प तो; षि । पा० ८, ४. ४३ मर रिर मरकवीकी पति 

 वृश्चभ्रस्जसजमजयजराजश्राजच्छुशां ष: । पा० ८, २, ३६ सूत्रों के अर में 
आए हुए पदान्ते का अर्थ है कि चाहे कोई अच्तर ( मल, के अतिरिक्त भी ) परे हो 
अथवा कुछ भी न परे हो परन्तु स्वयं पद के अल्त पर अवश्य हो । 


( २० ) 

वा छुकाषूहो जाता है यदि उसके परे कोई झल, प्र॒त्याहार का व्यत््जन हो 
भ्र्थात्‌ छ,गू, ए, न, म्‌, यू,र्‌,ल्‌ ,व्‌,. को छोड़ कोई व्यन्जन हो 
और प्‌ जब शब्द के अन्त में होता दै तो प्‌ को द वा डू हो जाता है और जब पू 
के परे अश प्रत्याहार अर्थात्‌ ( अक्षरों का तीसरा गण ) स्वर, वर्गों का तीसरा, 

चौथा, पांचवां, अच्तर (यू, २, ल ,व्‌ , ह) होता दे तो प्‌ का ड्‌ हो जाता ह्दै। 
विश्‌-विट्‌ ( इसी अवस्था में यज्‌ , राजू सूज आदि थातुओं काजू , प्‌ हो 
जाता है जैसे यजू--स्यामिन्‍्न्यक्ष्यामि ) । 


५६. + श्‌ के पूर्व यदि कोई ऐसा शब्द हो जिसके अन्त में बिसी वर्ग के 
पहले चार अक्षरों भें से कोई अक्षर हो ओर श्‌ के परे कोई स्वर यू , २, ल्‌, व्‌ , 
हअथवा ड्‌ , जू ,ण्‌ ,न्‌, म्‌ हो तो श्‌ का विकल्प करके छ हो जाता है 
जैसे तत--श्रत्वा > तत-- छत्वा >-तच्छ॒त्वा ( २० वा ४४ )। 


किसी हव्द के बीच में अथवा रूप में यदि न्‌ वा मर हो ओर उसके 
परे वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर श्‌ , ष्‌ ,स्‌ अथवा ह हो तो 
जिस वर्ग का व्यज्ञन न्‌ वा म्‌ के परे है उसी वर्ग का पथन्‍्चम अक्षर न्‌ वा मू्के 
स्थान पर हो जावेगा ओर न्‌ वा म्‌ जाता रहेगा किन्तु यद्ड्‌ , घू, ण्‌, न्‌ , 





* शम्छोषटि । पा० ८, ४. ६३ । छुत्वममीतिवाच्यम्‌ । 
| नश्चापदान्तस्य झलि पा० ८, ३, २४ । अलुस्वास्स्थ ययि परसवर्ण: ॥ 
पाुूं० ८, ४, #८, 


| (३) 
मू ही परे हो तो न वा म्‌ में यह परिवर्तन नहीं होगा और यदि ऐसे न वा म्‌ के - 
परे श्‌ ,ष्‌ ,स्‌ , ह हो तो न्‌ और म्‌ का श्रनुस्वार ही हो जावेगा ( हन्‌-+-सिर- 
हंसि, युज--त:--युन्‌-+- कृत: --युडुत्क: ( हु कवर्ग का पवण्चस अक्तर है ) युज्‌-+- 
अन्ति+युन्‌+ ज्‌+अन्ति--युजन्ति ( क्योंकि जू चवर्ग का पंचम है) [ देखो 
रुथादि ७ गण ]। 


धातुओं के कठिन रूप बनाने के कुछ मुख्य नियम । 
गुण वृद्धि ओर उपधा। 
५८, * अ का गुण अर ओर वृद्धि आ है, इ वा ई का गुण ए ओर वृद्धि ऐ दै 
उ वाऊ का गुण ओ और वृद्धि ओ है, छ वा ऋू का गुण अर्‌ ओर वृद्धि भार्‌ है 
हू वा लू का गुग अल ओभोर वृद्धि आल है । उपधा का स्वर उसको कहते हैं जो 
अन्तिम अक्षर के पूर्व के अक्षर में सत्र होता है जैसे बुध यहां अन्तिम अक्षर 
धू के पूर्व अक्षर बु का स्व॒र उ उपधा का स्वर दे [ प्रवल प्रत्यय परे अन्तिम स्वर 
वा उपधा के हस्त्र स्वर का प्राय: गुण हो जाता द्वै ओर दुर्वल प्रत्यय परे नहीं । देखो 
पाँचवां पाठ ] । | ह 


५६. | (१) अदादि (२) जुहोत्यादि (३) र्थादि (७) गयणों की व्यम्जनान्त 
( जिनके अन्त में. व्यज्षन हो ) धातुओं के अन्तिम व्यज्ञन के परे लड़ का प्रथम 





+ अदेज्जण: । बृद्धिरदेचू । उरण रपर: । पा० १, १, २ और १ ओर ४१, 
| इलडयाब्स्योदीर्घात्छुतिस्यइत्तंहलतू । पा० ६,- २. ६८। वावसाने। 
पा० ८, ४. ४६. 


( २१२ )' 
हक वचन का प्रत्यय तू ओर मध्यम एक्वचनका प्रत्यय (स्‌ ) विस गिर जाता है इसी 
तरह शब्दों के रुपों में व्यज्षन से परे प्रथमा एकवचन 'का स्‌ (सु) गिर जाता है 
जैसे हन--अहन्‌ ( छू प्र, ए. व ) अहन्‌ ( छडू , मे, ए. व. ) रुघ का / लड़, 
प्र ए. व. ) अछुणत्‌ , भरुणदू । ( लढ्‌ » मे, ए, व. अरुणत्‌ , अरुणद्‌ ) वाक्‌ , वाचू 


ओर अन्त पर जब वर्ग का प्रथम अक्षर हो तो विकल्प करके तीसरा अक्षर होता है 
( देखो ४६ ) ॥ 


६०. धातु के द्वित्व करने' के नियम यह हैं. जो दशम पाठ की टिप्पणी में 
भी दिए हैं [ धातु लिटू लकार और जुहोत्यादि (३) गण आदि में द्वित्व होते हैं ] 
(१) धातु का पहिंला अक्षर दुबारा धातु के पूर्व लिखा जाता दे यदि पहला अक्षर 
स्वर दे तो वह लिखा जाता है यदि व्यक्त है तो व्यक्षन अपने स्वर सहित 
घात॒ के पूर्व लिखा जाता है जैसे दा --दादा, इप्‌-इइष्‌ । पत्‌ू-पपत्‌ (२) * जो 
अक्षर द्वित्व किया जावे वह यदि दीघे स्वर दे तो वह हस्व होकर दूसरी बार लिखां 
जावेगा ओर यदि वह ऋ है तो उसका अ हो जावेगा तब धातु के पूर्व लिखा जाबेगा 
जैसे दा->ददा, कृ--कक्--चक्क (३) [ जो अक्षर द्वित्व किया जाय वह यदि किसी 
बर्ग का द्वितीय वा चतुर्थ अक्षर है तो उसके स्थान पर क्रम से उसी वर्ग का द्वितीय 
के स्थान में प्रथम अक्षर झोर क्तुर्थ के स्थान में तृतीय अक्षर हो जाता दै 


जला 


ध् 


* हस्व: । पा० ७. ४, ५४६, | दु 


 अभ्यासे च्च । पा० ८, ४. ४६४. 


-( रर ) 


जैसे था ++घघा +-दधा, फल +>फफल >>पफल (४) * यदि घातु का अक्षर कब- 
गीय है तो वह द्वित्व होने पर चवर्गीय होकर घातु के पूर्व लिखा जावेगा ओर वह 
भी यदि द्वितीय वा चतुर्थ दे तो क्रम से प्रथम वा तृतीय हो जावेगा और यदि वह 
ह्‌ है तो उसका जू हो जाबेगा जैसे कृ-- चक्त, हा +-हहा --जहा (५) यदि धातु के 
' आदि में कोई संयुक्त अक्षर दे तो केवल उसका पहला व्यज्ञन स्वर सहित धातु के 
पूते लिखा जबेगा जैसे द्वी>>जिह्ी [ (१) से ई हस्त हुआ (४) से नह का ज्‌ 
हुआ (४) से केवल हृद्वित्व क्या जावेगा ) (६) यदि संयुक्त अक्षर का पहला 
अक्षर श्‌ , ष्‌ , स्‌ हो ओर दूसरा भ्र्तर खर्‌ प्रत्याहार अर्थात्‌ (अक्षरों के पहले गण 
'काहोअर्थातू) कू, खू ,चू, छू ,८,5३, त्‌, थू, पृ,फ्‌ ,श्‌,ष्‌,सू हो 
तो दूध्रा अक्षर ही धातु के पूर्व रक्खा जावेगा जैसे स्पध -- पस्पर्ध । 


६१. + धातुओं के अन्तिम ए, ऐ, ओ, ओ का प्रत्यय परे रहते आ हो जाता 
है केवल लट्‌ , छछ , लोट्‌ , ओर विधि लिछ के प्रत्यय तथा शत और शानचू 
के प्रत्यय छोड़कर । ( शेष सब लकारों-आदि में धातु के ए, ऐ वा ओ ओ का आ 
होता है ) ग्लै-+-स्यति>-ग्ल|स्यति>ग्लानि युक्त होगा । ग्लै--त्क्ा >ग्लात्वान- 
सलानियुक्त होकर । 


६२, [यू का इ होना, र्‌ का ऋ होना, लू का रू होता, व्‌ का उ होना, यू, 


* कुहोश्चु;। पा० ७, ४. ६२. 
+ आदेच उपदेशेडशिति । पा० ६. १. ४४... 
] इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ । पा० १" १! ४१५, संम्प्रसारणाचूच | ण० ६, १. १०८, 


( २४ ) 


र्‌,ल, व्‌ का क्रम से सम्प्रसारण होना कहाता हैं और इस प्रकार के बने हुए 
ड, उ, ऋ, छू को भी सम्प्रसारण कहते दें [ ओर सम्प्रसारण के परे जब कोई स्वर 
होता हे तो उसका लोप हो जाता द्वे जैसे व--ड सम्प्रसारण-अ यहां श्र का 
लोप होगा ] । 

६३ (१) “ह को छोड़ यदि किसी भी व्यक्त के पूर्व र्‌ वा हृहो और र्‌ वा ह 
के पूर्व कोई स्व॒र हो तो उस व्यक्नन का विकल्प से द्वित्व हो जाता दे जैसे श्रारय वा 
आय्य, कर्तव्यम्‌ वा कत्तेन्यम । 

|(०) पदान्त न्‌ के परे जबछ , 5; थ्‌, च्‌, ट वात (छू 
प्रत्याद्मार ) हो और इनके परे कोई स्वर यू , ५ , लू , व्‌ , हू वा वर्गों का पत्चम अक्षर 
हो तो न्‌ का अनुस्वार ओर सू भर्थात्‌ सँ हो जाता दे जैसे अविशन्‌--चर- 
अविशश्च ( नियम २९ से २७ तक इसी नियम पर बने ) । 
| (३) ५ढान्‍्त स्‌ का विसर्ग होजाता है चाहे उसके पंरे कोई अक्षर हो चाहे न 
हो जैसे रामसू --पठति >>राम: पठति । पठति रामस्‌-पटति राम: । पदान्त र के 
परे जब खरे प्रत्याहार हो अर्थात्‌ वर्गों के पहले दुसरे अच्तर श्‌ , प्‌ बास्‌ हो अथवा 
कुछ भी न परे हो तो र्‌ 4 विसर्ग हो जाता हैं जसे पितर्‌--पित:, पुनर्‌--पठति-- 
पुन; पठति । 


कि -+ 





# अचोग्हाभ्यां दे । पा, ८. ४. ४६. 
ने नश्ठबन्य प्रधान । पा० ८, ३. ७, 

स्तोरचुनाशलु; । पा० ८. ४, ४०. प्ठुना ष्ट; । पा० ८. ४. ४१ 
| ससजुषो रु: । पा० ८. २, ६5. ह 











हि 2 
की 4 अआंवा | आवि ! 
--ह_यय_ विधि, ५ त्ख्चि्ख्््ःरः?ः 
शेष पूर्वबत्‌ | । 
पदानत 5 जा पे 5 >--+ 
तल |. “ - कर 
पदान्‍त ७. ७ ओ, आओ, है. ज्ञ यदा अयू आय आब आव दिशा भवन यकार वक्कास्योविक/ पेन लोपोडपि स्थात 
। पु:ख्ष न सन्थिः । प्रकृतिभाव :-स्व॒र स्थिनेसवति ) 
अहो + ईगें पे अश्वा याहितित्त अहो इमेंडश्वा यान्ति सल्ि+आनयलतीरि आानय १ पेंते+ एतेलमीपिते एंते १ 
बवीनइमौस्त >कवी इमो सतः । शिशु+एतो गउछत:न झमी + यान्तित्तअमी उष्द्ा यान्ति ) 





( २७ 9) 
चक्रव्याकरणे व्यक्ञनसन्धिः ॥ 


“अगर _ह अक्षर 
ड्जुण्‌ - 
का तो ऋमसे 
3नक स्थान॑मे 








परे कछुटठ[तथ । बभ 


.....ह.. ....... आज) ॉप्प्पिियणयण 


गग्‌ यू गु्‌ ।ग ग डू 


यह अक्षर 
होजाते हैं 





93 





33 





कै । 














7 7 उ दर से ३, २, ७, ७, ७) पेकलार नुस्त्रार; 
* (१) न्स्य मध्य चापदान्तस्य मलि (४र्य, रेय, श्य, १म, श, स, से, ह) परेड 
नित्य परसवर्णग श्व +4 (३२) दिक ,छ्क्‌ 'शिरस्थक्‌ ,--इत्यादो शस्यकः । 


(३) दघक--अलषस्य कः अन्यतू 5: । (४) अनुस्वारः । 


डी 


-( शू८ ) 
__ अत्रव्याकेशअनसना  नन्‍्मकत् व्यक्ञनसन्धिः: ॥ 


| 
श, प, | श, शस्य 
गा  ललर 
ा रदः 






। यहस्रक्तरहों 
+ [तो क्रम से 
उनके स्थानम 










। नीचे लिखे 
६ अक्षरों के प्रे। यव रल 
जब 











श्र 


_ यह अन्षर 


. होजाते हैं 


वनननननानिनगगभगभगभए:गएग#ग--+" 
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ल्‍ चलन 


ना वि णओओओणीी5 


लता 
सीख आन चिप 


(८) ह्स्वस्थगत्परस्य पदान्तनकारस्य स्वरे द्वित्वम । 


( २०९ ) 
प्रथम पाठ 


कारक । 
सेस्क्रत प्रथम पुस्तक में स्थान स्थान पर वाक्यों में आए हुए 
शब्दों का कारक बता चुके हैं अब यहां सब कारकों की मुख्थ बातें 
क्रम से अच्छे प्रकार बताई जाती हैं। 


प्रथमा विभक्ति-- कर्ता कारक 
वाक्यों में कुछ अव्ययों के साथ प्रथमाविभक्ति आती है जैसे इति के योग में 
प्रथमाविभक्ति आती है । जैसे मनुष्या: चन्द्र सुधाकर: इति वदन्ति--आदमी चादं 
को 'सुधाकर कहते हैं | ययपि सुधाकर कर्म दे परन्तु इति के होने के कारण उससे 
प्रथमाविभक्ति आई । 


हिवीया विभक्ति-कर्म कारक 
* अकर्मक धातुओं के साथ, काल वाची शब्द तथा दूरी वाची शब्दों के साथ 
द्वितीया विभक्ति आती है। ओर क्रिया विशेषण नपुंसकलिद्न के द्वितीया एकबचन से 
आते हैं जैसे सतत कतिपयान्‌ दिवसान्‌ अवसत्‌--वह वहां कुछ दिन बसा। 
क्रोशं प्रतिष्तेी--(वह) कोस भर प्रस्थान करता है अ्र्थात्‌ चलता है। स साधु 
भाषते>-वह अच्छा बोलता है। सम्दृहसति--वह मुलायमियत से हँसता है । 


* कालाध्यनोरत्यन्तसंयोगे । पा० २, ३. ५. 


-( ३० ) 
अक्मकवातु प्राय: उपसर्गी से युक्त होकर सकमक हो जाते हैं ओर तब उतके साथ 


द्वितीया व्रिमक्ति में संज्ञा अती दे । प्रजा प्रभुचित्तमनुउ॒तते>प्रजा प्रभू के चित्त के 
अनुसार चलती दे । विज्मुत्पतति--युलोक को उड़ जाता है । 


# थी ( लेटना ) स्था | ठहरना ) आस ( बैठना ) धातुओं में जब अधि 
लगा होता दै तो इनके आधार वाची शब्द से द्वितीया विभर्ति आती है 
रि; बैकुगठमधिशेते, अधितिष्टति, अध्यास्ते--हरि वैकुगठ में लेटते, ठहस्ते ओर _ 
। 


के ही । 


बैठते 
५] 


0! 


5४ 


| उप, अनु, अधि, आ पूवक वस्‌ घातु के साथ जिसमें वसा जाय उम्त 
संज्ञा से द्वितीया विभक्ति ग्राती है जसे शून्य वनमव्ववसत्‌र (वह) शून्य वन में 
बसा । उप, अनु, अधि, आ--वसति वेकुणठं हरि:-"-हरि वेकुगठ में बसते हैं । 


+ कुच्छ अव्यय शब्दों के साथ द्वितीया विभक्ति आती है वे शब्द यह हैं 
घिक्‌ ( धिक्कार हो ) उमयत: ( दोनों ओर ) स्वतः ( सत्र ओर ) अमित: ( समीप, 
चारों ओर ) परितः ( चारों ओर ) उत्युपरि (ऊपर ३ ) पभधोघ: (नीचे २ ) 





शी । |. 
£< अधिशीब्स्था्साी कम । पा० १, ४, ४६, ४ 
| ब्यान्वध्याइवस; | पा० १, ४, ४८. 
| उमसबेतसो; कार्या घगुपर्यादिषुत्रिद्धु । द्वितीयामेडितान्तेषु ततोडस्यत्रापि 
स्य्यत ॥ अभित: परित: समया ।नकपा हा प्रत्यिागेडपि । वारतिंक पा० १ 
४, ४८, पर ॥ अन्‍न्तरान्तरेण युक्ते | पा० २, ३. ४. 


( ३१ ) 


अध्यधि ( ऊपर २ ) समया ( निकट ) निकपा ( निकट ) हा, प्रति ( ओर ) 
और अन्‍्तरा ( बीच ) अस्तरेश (विन वा विषय में ) के साथ संज्ञा द्वितीया 
बिभक्ति में आती है जैसे उभयत: क्ृष्णं गोपा:--गोपालक कृष्ण के दोनों ओर हैं। 
हरि: लोकमुपरदुगरि अधोध: हरि लोक के ऊपर नोचे है । घिक्‌ कृष्पतिम्‌ + कोर्वों 
के राजा को घिक्कवार | वेई परित: आसनानि >-वेदि के चारों ओर आसन। प्रसाद 
स्वत: रक्षक: ++महल के सब ओर रक्त । आय समया, निरुणा गच्छुति->-गावें के 
समीप जाता है १ त्वामल्तरा हरि वान्तरेण न सुखम-तुम्हारे विनां वा हरि के 
विना सुख नहीं हे । देवीमन्तंरेण >-देवी के विषय में । 


* कुच्छु उपसर्ग ऐसे हैं जो बिना धातु के केवल अकेले आते हैं ओर उनके 
साथ द्वितीया विभक्ति आती है वे यह हैं अति ( बढ़कर ) अनु ( पीछे, अलुसार, 
तरफ़ ) अमि ( समीप ) उप ( समीप, कमर ) प्रति ( तरफ़, अपना भांग, प्रत्येक ) 
यही अथ परि का दे । कृष्ण: देवान अति”-क्रेष्ण देवों से बढ़कर है । जपमनु भव- 
बंत्‌--जपके बाद ही वर्षा हुई । ते सर्वे मोमनु --तुम्हारों सब कुछ मेरे अनुसार है । 
भक्तो हरिमभिर-भक्त हरि के समीप दै । ते वृत्तमुपशुस्म्‌-तुम्हारा काय्ये शूर से 
कम है। हरिं प्रति, परि लक्ष्मी:--लक्ष्मी हरि के भाग में । 


न एनपूप्रत्ययान्त शब्द भी द्वितीया लेते हैं जैसे वाटिकां दक्षिणेतर--वाटिका 
के दक्षिण । गृहपुत्तरेश घर के उत्तर। 


+ कर्मग्रवचनीययुक्ते द्वितीया | पा० २. ३, ८, 
+ एनपाद्वितीया । पा० २. ३. ३१. 


५ डरे२े ) 


* कर्म दो प्रकार के होते हैं एक प्रधान दूसरा गोण। प्रधान कर्म उसको कहते 
हैं जिसके ( किसी प्रकार भी ) प्रकट करने में सिवाय ह्वितीया विभक्ति के और 
कोई विभक्ति आ ही न सके परन्तु गोण कर्म उसको केहते हैं जिसको हम दूसरी 
विभक्ति से भी प्रकट कर सकते हैं जैसे । राम: अजां ग्रास॑ नयति--रास बकरी को 
गाव लिये जाता है यहा अजा प्रधान कर्म ओर ग्राम गोण कर्म है (क्योंकि हम राम: 
अर्जा ग्राम य नयति ऐसा कहकर ग्रास से चतुर्थी विभक्ति भी लाकर वह अथ्थ प्रकट 
कर सकते हैं इसालए ग्राम गौण कर्म दै । परन्तु अजा से सिवाय द्वितीया के दूसरी 
विभक्ति नहीं आ सकती है इसलिए अजा प्रधान कर्म है। केवल नीचे लिखे धातु 
दो कर्म लेते हैं :--- ह 

दुद्याचपचूद्रडह॒धिप्रच्छिचिवृशा सुजिसयंमुषाम्‌ । 
कर्मयुक्स्यादकथितं तथा स्यान्नीहछृष्वहाम्‌ ॥ 

( दुहु >दुहता, याच्‌>-मांगता, पंचु--पकाना, दुगडू-ताड़ता देना, रुधू -- 
रोकना, प्रच्छू --पूँछुता, चित-एकढ्ा करना, वृततबोलता, शास्‌-सिखाना, जि: 
जीतता, मन्धू--मथता, मुष्‌--चोराना, और नीज-ले जाना, ह-हरना, क्ंषू -- 
खींचना, वह्‌--ले जाना ) ओर इन्हीं का अर्थ रखने वाले दूसरेघातु ) जैसे वालकंघर्म 


भाषते ६ व्‌ का अर्थ रखनेवाला )--वालक से धर्म कहता दे । वलिं वसुधां याचते वा 
ण् 
भिक्नते--वलि से प्रृथ्वी मांगता है । 





अऊथित च पू० १, ४. ४१. 


*गेोणे कर्मणि दुह्मादे: ५धाने नीहकृपब्रहाम्‌ ।...लादयोमता: । सिद्धान्त कौमुदी 
( विभाषा चिगणमुलो: ७. १. ६६ की कारिका ) 


( झेहे ) 


# जब इन धातुओं का कर्म वाच्य बनाते, हैं । तो दुह्मदि पहेले १२ धातुओं 
का गोण कम प्रथमा विभक्ति लेता है और प्रधान कर्म वैसे का वैसा ही रक्‍्खा रहता 
हैं ओर अन्त के नी, ह, कृष, वह के कर्मवाच्य बनाने में इन चार का प्रधान कर्म 
प्रथमा विभक्ति लेता है ओर गौण कर्म वैसे का वैसा ही रक्खा रहता दै जैसे स दश- 
रथ रास याचते --तेन दशरथ; रास याच्यते ( दशरथ से यहां दशरथ गोण कम है 
इस कारण याचू के गोण कस दशरथ से प्रथमा आई । ) स अर्जां ग्रामं नयति--तेन 
अजा आस नीयते ( अजा को यह-प्रधान कर्म दे । नी के प्रधान कम अजा ने प्रथ- 
मा विभक्ति ली । ) 

णिजल्त धातुओं ( जो ओर से कार्य कराने के अथ में श्राते हैं देखो १२ 
पाठ ) के साथ कस वैसा ही बना रहता है जैसा विनाणिच्‌ वाली अर्थात्‌ शुद्ध धातु 
के साथ था किन्तु शुद्ध धातु का कर्ता उसके णिजन्त होने पर तृतीया विभक्ति लेता 
, है जैसे राम: ओदनं पचति>"-राम चावल पकाता है। अन्य: प्रयोजयति वा प्रेस्यति 
( रामम ) [ अर्थात्‌ ओर कोई राम से यह कार्य्य कराता है ] अन्य: रामेण ओदनं 
पाचयति [ शुद्ध धातु पच्‌ जब णिजन्त हुई तो इसका क्‍्से ओदन वैसा ही रहा 
किन्तु इसके पहेले कर्ता राम ने तृतीया विभक्ति छी। रासोभायां त्यजति, स रामेण 
भार्यो त्याजयति । 

+ परन्तु धातु जिनका अर्थ जाना, जानना, खाना, अथवा जिनका कर्म कोई 





*जकथितंच । पा० १, ४. ४१ इस सू3 पर दुद्दादिकारिका लिखी है ॥ 
गोणे कर्मणि दुह्मादे: प्रधाने नीह कृषवहाम्‌ । 
+ गतिबुद्धिप्रत्यवसानाथशब्दकर्मकर्मकाणासणि कर्ता सणों। पा०१, ७. ४२ 


( ४४ ,) 


ग्रन्थ हो, तथा अकर्मक धातुओं का कंतों खिजन्त की दशा में द्वितीया विभक्ति 
लेता है और कम वेसा ही रहता है जैसे राम: नगरं गच्छति । अन्य: राम॑ नगर 
गमयति ( यहां राम से तृतीया के बजाय जो प्राप्त थी इस नियम से द्वितीया आई 
क्योंकि गम का अर्थ जाना है ) राम: वेद पठति । अन्य: राम॑ वेद पाव्यति ( पढ़ना 
ओर जानना अर्थ एकही है ) राम: तिष्ठति । अन्य: राम स्थापयति ( यहां स्था 
अकमेके दे ) 


जब 


यदि णिजन्त का दुवारा णिजन्त बनाया जावे तो पहिले खिजन्त धातु का 
कर्ता तृतीया ही लेगा जैंसे राम: नगरं गच्कछुति । अन्य; रासे नगर गमयति--दूसरा 
राम को नगर भेजता दे अव फिर णिजन्त किया स अन्‍्येन रामे- नगरं गमयतिर- 
वह दसेरे से ग़म को नगर भेजवाता है । 


शणिजल्त धातुओं का कर्म वाच्य वनने में जो शुद्ध धातु का कम था वह 
तो वैसा ही रहता दे परन्तु शुद्ध घातु का कर्त्ता जो गत्यथंकादि धातुओं में 
णिजन्त की दशा में कम होगया था प्रथमा विभक्ति लेता दे जैसे राम: 
ग्रास गच्छुति । स राम ग्रासं गमयति८"-तेन राम: ग्राम॑ गम्यते । राम; तिष्ठति। 
स राम॑ स्थापयति >-तेन राम: स्थाप्यते । परन्तु जिन धातुओं का अर्थ जानना, खाना 





* बुद्धिमक्षाथयो: शब्दकर्मणां चनिजेच्छुया । 
प्रयोज्यकर्मण्यन्येषां ग्यन्तानां लादयोमता: ॥ सिद्धान्त कोमुदी 
« ( पा० ७. १, ६६ पर यह कारिका है ) 


( हे४ ) 
है अथवा जिनका कम कोई भ्रन्थ है उनके रिजन्त कर्मवाच्य में शुद्ध धातु का कर्ता 


अथवा कम कोई एक प्रथमा विभक्ति लेता है जैसे पुत्र; घम बोधति । अन्य: पुत्र 
धरम वोधयति -- अन्येन पुत्र: धर्म वोध्यते वा अन्‍्येन पुत्र धर्म: बोध्यते । 


तृतीया विभक्ति--करण कारक 
_#तृतीया विभक्ति के दो प्रयोग मुख्य हैं एक तो कर्मवाच्य में कर्ता से तृतीया 
विभक्ति आती है दूसरे जिस वस्तु के द्वारा कुच्छ किया जावे उससे तृतीया विभक्ति 
आती है जैसे रामेण वाणेन स हत:--राम से वाणद्वारा वह मारा गया । यहां रामेण 
कर्तरि तृतीया है भोर वाणेव करणे तृतीया है । 


' प्रकृति आदि शब्दों के योग में (>-"साथ) तृतीया विभक्ति आती है जैसे 
प्रकृत्या दर्शनीय: -- स्वभाव से ही बशनीय । एकेन ' रूप्येण क्रीतं पुस्तकम्‌ -- एक 
रूपिया से पुस्तक खरीदी गई । गोन्रेण गार्ग्य;--गोत्र से गार्ग्य। खुखेन गच्छतिर , 
खुख से जाता है। 


अले, कृत ( जिनका अर्थ काफ़ी है वा अब नहीं ज़रूरत है) के योग में तृतीया 
आती है जैसे अ्रल॑ रुद्तिन -- रोना बन्द करो | कृतमाद्रेण ॥ कि, कार्य, प्रयोजनम, 
अर्थ:, आदि शब्शों के योग में जिससे प्रयोजन आदि हो उससे तृतीया आती है 
जैसे कि तया दृट्या --उस स्त्री के देखने से क्या (लाभ ) । तृणेना पिकार्य भवतिज>- 


५-बर्द।7+;:४७४७७-७७७७०छाऋनलललएलनाप्िा भा का पथाथ#ाा्ाककऋूमल% था ७ नाना प“ष्ढ्रमात 2 त ८ आयआक 3 अब कद आप 38 6० कला क2 





* क्तेकरणयोस्तृतीया | पा० २, ३. १८ 
' प्रकृत्य द्भ्य उपसेरव्यानम्‌ । वार्तिक 


( ३६ )- 
तिनके से भी प्रयोजन सिद्ध होता है। सेवकैन प्रयोजवम्‌--नोकरों- से अब 
प्रयोजन नहीं । मूर्खभृत्येव को गुण:, अर्थ: --मूर्ख नोकर से क्या लाभ । 


* सह. साकं, सार्थ, सम जिनका अर्य साथ है के योग में तृतीया आती है 
जैसे मया सह गच्छुति>-मेरे साथ जाता है । तथा सम स वसति"-वह उसके 
साथ बसता है । 

' जब काय की समाप्ति प्रकट करना हो तो कालवाची वा दूरी वाची शब्दों से 
जिनमें कार्य्य समाप्त हुआ हो तृतीया विसक्ति आती है जैसे द्वादशवर्षैं: व्याकरण 
पत्थते -- २२ वर्ष में व्याकरण पढ़कर समाप्त की जाती है । एकेव क्रोशेन पाठ; 
पठित: -- एक कोश चलते हुए उसने पाठ पढ़कर समाप्त कर दिया । यह अपवर्य 
तृतीया कहाती दै। 

[किसी कार्य का हेतु वा प्रयोजन प्रकट करने में सी तृतीया आती हैं 
जैसे पुणंयेत हरि; दृ४:--पुण्यके हेतु से (कारण से ) हरि देखा गया। पठनेच 
वसति पढ़ने के प्रयोजन से वह वसता है । यह हेतो तृतीया कहलाती है । 


४|जिस अद्ज से कोई हीन हो उससे तृतीया आती है जेंसे पादेव खज्न: --पैर 
से लब्ढ़ा । नेत्रेण काण:->भ्रांख से काना । 





“सहयुक्तेषप्रधाने पू० २, ३, १६ 

न॑ अपवर्ग तृतीया पा० २, ३. ६ 

] देती । पा० ६, ३. २३ 
येनाज्विकार: । पा० २. ३. २० 


( ३७ ) 
*कोई दशा विशेष का होना प्रकट करने में तृतीया उस से आती है जिसके 


कारण वह दशा हो जैसे जठामिस्तापस:--जठाओों से वह तप करनेवाला जान 
पड़ता है । 


समानता वाची शब्दों के साथ तृतीया आती है जैसे तेन “तुल्य; वा सहंश; -- 


उसके समान । मातुः मुखेव अस्य सुखं सम्बद्ति >-- माता के मुख के समान इसका 
मुख है । ० ु 
जिसकी क़सम खाई जाय उम्र से तृतीया आती है जैसे जीवितेन शपासिज८- 


ज़िन्दगी क़सम । जिस सवारी से जाया जाबे उस से तृतीया आती दे जेसे रथेन 
गरक्तति>-रथ में जाता है। 
चतुर्थीविभक्ति - सम्प्रदानकारक 
| जिसको कोई वस्तु दी जावे उससे चतुर्थी विभक्ति आती है जैसे विप्र।य 
गां ददाति>-ब्राह्मण को गाय देता है। 
| झुचू (रचना, अच्छा लगना ) तथा ओर धातुओं के योग में जिनका यही 


अर्थ हो जिसको अच्छा लगे उससे चतुर्थी आती है जैसे हरये रोचते भक्ति:--हरि 
को भक्ति अच्छी लगती हैं । 





* इत्थभूतलक्षणे । २, ३. २१ 
| चतुर्थी सम्प्रदाने । पा० २. ३. १३. 
] रूव्यर्थानां प्रीयमाण:। पा० १, ४. ३३. 


हद ( रेप ) 
* स्पृह्‌ धातु के योग में जो वस्तु चाही जावे उससे चतुर्थी आती है जैसे 
पुष्पेभ्य: स्पृहदयति -- फूलों की इच्छा करता है । 


' छुध्‌ दुह्‌ ईष्यू असूय्‌ और धातु जिनका यही अर्थ हो उनके योग में जिस 
पर कोध, द्ोह, ईष्या, असूया ( दोष निकालना ) किया जावे उससे चतुर्थी आती है 
जैसे हरये क्रुव्यति, डुह्मति, ईष्यंति, असूयति वा--वह हरि पर क्रोघ, द्रोह, ईर्ष्या 
वा असूया वरता दे परन्तु क्रृधू , हुह उपसर्ग सहित हों तो द्वितीया लेते हैं जैसे मां 
संक्रुष्यति । ह 


१ प्रतिश्र और आाश्र ह ( दोनों का अथ प्रतिज्ञा करना ) के योग में जिससे 
प्रतिज्ञा की जावे उससे चतुर्थी आती दे जैसे विप्राय गां प्रति *णोति--आ*श्णोति +- 
ब्राह्मण से गाय का वादा करता है । 


कथ्‌ , रूया आंदि तथा णिजन्त निविद्‌ ( -+-निवेद्‌ ) ओर प्रहि ( भेजना ) 
विसजू तथा जिन धातुओं का यही अर्थ हो उनके योग में चतुर्थी आती है. 
जैसे त॒भ्यं कथयामि सत्यम्‌--तुमसे में सच कह रहा हूँ। 


होम समय गुरवे निवेद्यामसि--में गुह को होम का समय" ( बताता हूँ ) 
बताऊँगा । तस्ते राज्ञे दूत: प्रहित: वा दिख॒ष्ट: --उस राजा के पास दूत भेजा गया । 





* सपुहेरीप्सित:। पा० १, ४. ३६. 

' कुध दुहेष्यासुयार्थावां यंग्रतिकोप: । क्रुधदुहोस्पसश्यो: कम । 
पा० १. ४. ३७. ३८. | 

[ प्रत्याइम्यां श्रुव: पू्वस्य कर्त्ता । पा० १. ४, ४०. 


( हे६ ) 


* जिस प्रयोजन वा काय्ये के लिए कुच्छु किया जावे वा होवे उससे चतुर्थी 
आती है जैसे मुक्तये हरि सजतिज-मोक्ष के लिए हरि का भजन करता दे। 
कुणडलाय हिरण्यम्‌--कुग्डलों के लिए सोता। ० 

' नम:, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अले, वषट्‌ , स्वागतम्‌ के योगमें चतुर्थी आती 
है तथा समर्थवाची शब्द जैसे अले, समर, शक्त, प्रभू (समर्थ होना) के योग में चतुर्थी 
आती दै । नमः कृ के सहित तथा नम धातु चतुर्थी वा द्वितीया लेते हैं। जैसे हरये 
नम: 55हरि को नमस्कार। नमस्ते >-तुमको नमस्कार । मुनिन्नय नमस्कृत्य, नसिहाय 
नमस्कुर्म: +> तीन मुनियों को नमस्कार करके नु्सिह को हम नमस्कार करते हैं। 
त्वाम्‌ , तुभ्ये वा प्रणमामि--तुमको में नमस्कार करता हूँ। देत्यायहरि: समर्थ: 
प्रभवति वा। देव्ये स्वागतम्‌>देवी को स्वागत हो। 

[ तुमुन्प्रत्ययान्त धातु जो प्रयुक्त न हुआ हो किन्तु छिपा हो ( उस ) का कम 
चतुर्थी लेता है जैसे फलाय याति ( फछानि आनेतुं याति ) "फल के लिए 
(>-फल लाने के लिए ) जाता है । यहां आनेतुं छिपा हुआ हैं। 

ब! भाव वाची संज्ञा शब्दों से जिनका अर्थ तुसुन्प्रत्ययान्त धातु का दै चतुर्थी 
आती है जैसे यागाय याति (नच्यष्टुंयाति )-ल्‍्यज्ञ के लिए (यज्ञ करने को ) 
जाता है। डर 


* तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या । कृषि सम्पयमाने च । वारतिक । 

' नमः स्वस्ति स्वाहा सवाल वषड्योगानच्च । पा० २, ३, १६. 
] क्रियार्थोपपदस्य च करमणि स्थानिन: । पा० २, ३, १४, 

बा तुसर्थाच भाववचनात्‌ । पा० २, ३, १४. 


( ४० ) 
पश्चमीविभक्ति--अपादानकारक 


# जिससे कुछ अलग होता हो उससे पत्चमीविभक्ति आती है जैसे अश्वातू 
पतति--धघोड़े से गिरता हे । 


' जब तुलना को जावे तो जिससे कुछ बढ़कर वा घट कर हो उससे पत्चमी 
आती दे । जैसे धनवात्‌ विद्या श्रयसी । मोहात्‌ प्रवोध: कश्तर:--मोह से ज्ञान अधिक 
कष्टदायी है । स मत्‌ गरीयान्‌ किल्तुत्वत्‌ कनीयान्‌"-वह मुझ से बड़ा किन्तु 
तुमसे छोटा ढै। माथुरा: एतेम्य: आव्यतरा:>-मथुरा के लोग इनसे अधिक 
धनी हैं। 

+ भयवाची तथा रक्षावाची शब्दों के योग में जिससे भय हो उससे पश्चमी 


आती हैं| जैसे स चोरात्‌ भीत: --वह चोर से डरा हुआ है । नरकात्‌ धर्म: रक्तति-- 
नरक से धर्म बचाता है। 


किसी कार्य्य वा दशा के कारण से पशन्चमी आती दे जैसे स मोनात्‌ मूख: 
गययते-- वह मौन के कारण मूर्ख गिना जाता द्वे। पव॑तो वन्दिमान्‌ , धूमात्‌ 
पर्वत अग्नि सहित दे धूम के कारण से । 


हे 
# आगादाने पश्चमी । पा० २. ३. २८. 
| पश्चमी विभक्ते।पा० २. ३. ४२. 


 भीन्रार्थानां भयहेतु:। पा० १, ४. २५. 


( ४१ ) 


* ,जुएुप्ता ( घुणा) विराम ( रुकना )- प्रमाद ( लापखाह होना ) बाची शब्दों 
के योग में पदञ्चममी आती है जैसे पापात्‌ जुगृप्सते--पाप से घृणा करता है। 
धर्मात्‌ प्रमायति >-घरम में लापखाही करता है । एतस्मात“विरस--इससे रुको । 


जन्‌ धातु के साथ जितसे कुच्छ उत्पन्न हुआ हो उससे पश्चमी आती है जैसे 
कामात्‌ क्रोधोषमिजायते । +>कास से क्रोध उत्पन्न होता है। 


प्राय: जिससे कुछ ॒ उत्पन्न हो उससे सप्तमी भी उत्पन्न होता अर्थ रखने वाले 
धातुओं के साथ आती है जैसे रामस्य सीतायां पुत्रो जात: । 


| जिस अध्यापक से तियमानुसार कुछ पढ़ा जावे उससे पश्चमी आती है 
जैसे उपाध्यायात्‌ पठति --अध्यापक से नियमानुसार पढ़ता है । 


जिससे समय वा स्थान वापा जावे उससे पश्चमी आती है जैसे समुद्रात्‌ पुरी 
क्रोशो >-समुद्र से नगरी दो कोस है । कार्त्तिक्या आग्रहायणी मासे ( समयवाची 
शब्दों से सप्तमी आती है ) 5-कार्तिक्की से अगहनी एक सास वाद है । 


| क्त्वाप्रत्ययान्त धातु जो प्रयुक्त च किया गया हो किल्तु छिपा हो (उस) का कमे 
पश्चमीविभक्ति लेता है जेसे प्रासादात्‌ प्रेक्षे, आसनात्‌ प्रेत्नते ->प्रासादमास्य प्रेक्षते, 


जज जज 


* जुग॒ुण्पाविरामप्रमादार्थानामुपसरंव्यानम्‌ । वार्तिक । जबिकतु:प्रकृति: । 
पा्‌ू० १, ४, ३०. 

+ आरूयातोपयोंगे । पा० १, ४. २६, 

| ल्यब्लोपे कर्मण्युपसंख्यानम्‌ । वारत्तिक । 


( ४२ ) 


आसने उपविश्य प्रेक्षते--महलसे--आसन से देखता दे अर्थात्‌ सहल पर चढ़कर, 
आसन पर बैठकर देखता दै। इसको ल्यप्‌ लोपे पश्चमी कहते हैं । ' 


* सिल्नतावाचीशब्द अन्य, पर, इतर ( दूसरा ),आरात्‌ ( समीप वा दूर ) भोर 
ऋते, तथा दिशांवाची शब्दों के योग में पश्चमी आती है जैसे रामात्‌ अन्ण;; परः, 
इतरोवा --राम से भिन्न वा दूसरा । वनादारात्‌--वन के समीप वा दूर। ऋते ज्ञानात्‌ न 
मुक्ति: -- विना ज्ञान के मुक्ति नहीं । ग्रामात्‌ पूर्व:, उत्तर: -गार्ड से पूर्व, उत्तर । 


वहिः ( अज्यय बाहर ) ऊष्वे ( वाद ) परम ( वाद ) अवन्तरम्‌ ( वाद ) प्रशृति 
[ ( अव्यय )--आदि से, लगाकर ] आरभ्य ( लगाकर वा आरम्भ करके ) शब्दों 
रोग भें जैसे दिध्व॑म्‌ 0 चिकन 
के योग में पश्ममी आती है जैसे मुहूर्तादृध्वंम्‌--मुहृत्तताद । पुरादबहि;--नगर के 
वाहेर। शेशवात्‌ प्रद्मति-- लड़कपन से लगाकर । तस्मादनस्तरम्‌ --उसके वाद । 


न एथक्‌ [ ( अव्यय ) अरूग ] विना, नाना से पद्चमी, तृतीया वा द्वितीया 
आती दै जैसे रामात्‌ , रामेण, राम वा विना, एथकू, नाना>-राम से भिन्न वा 
राम के विना । 

स आ उपसग जब अकेला आता दै ओर उसका अर्थ 'तक” का होता है, तो 
उसके योग में पश्चमी आती है जैसे आमुक्ते: सत्सार:->मुक्ति तक संसार है। आ. 





* अन्यारादितरतेंदिव्दाब्दान्चूतस्पदाजाहियुक्ते ( पा० २, ३. २६ ) 

' एथगू विना नानासिस्तृतीयान्यतरस्याम्‌ । पा० २. ३, ३२। 

| आड़ मर्यदावचने । अपपरीवजने । पा० १, ४, ८६ और ८८ । 
पश्चम्यपाइ्परिमि: । पा० २, ३. १० । 


( ४४ 9) 


परितोषात्‌ विदुषाम्‌ +- विद्वानों के सन्तुष होने तक । इसी प्रकार अप ओर परि ( दोनों 
का अर्थ --विना, छोड़कर) के योग में पश्चमी आती दै जैंसे अप नगरात्‌ बृष्ट: देव: -- 
नगर को छोड़ कर देव वरसा ( ओर-जगह ) । अप हरे: संसार;--हरि के बाहर 
सेघार दे । 

प्रति ( प्रतिनिधि होना ) के योग में पश्चमी आती दे जैसे कृष्णात्‌ प्रति 
अहम््‌ -- में कृष्ण का प्रतिनिधि हूँ । 


षष्ठीविभक्ति 

पष्टीविभक्ति संस्कृत में कारक नहीं कहाती है । यह केवल एक संज्ञा का 

दूसरी संज्ञा से सम्बन्ध प्रकट करती है जैसे राज्ञ: पुरुष;--राजा का आदमी । सममित्रम्‌ 
मेरा मित्र | जहां पष्ठीविभक्ति किसी संज्ञा में किसी धातु के साथ आती है वहां 
भी सम्बन्ध ही प्रकट करती है जैसे सत्य नेत: उपकरोति >-सत्यनेता का उपकार 
करता है । मातुः स्मरति--माता का स्मरण करता दै। यहां सम्बन्धे पष्टी है । कुछ 
म्वन्धों में षष्ठी नहीं आती है जैसे सोने का वरतन--हेमपात्न, द्ैसंपात्रं वा । वैशाखे 
मासे -- वैशाख के महीना में । यहां हेन्न: पात्र, वेशाखस्य मासे बिल्कुल भशुद्ध होंगे । 


ृ ' जहां बहुतों भें से कुछ सबसे उत्तम वा सब से नीच निर्धारित किया जावे 
चहां तथा सबसे अधिक वा अतिशय वाची विशेषणों के योग में सप्तमी अथवा पट्ठी 


* प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्‌ । पा० २, ३, ११। 
+ यतश्वनिर्धारणम्‌। पा० २, ३, ४१.। ननिर्धारणे । पा० २, २, १० । 


( ४६ ) ह 
*एनप्‌ प्रत्ययान्त शब्दों के साथ षष्ठी वा द्वितीया आती दे । जैसे ग्रामस्य 
आमे वा उत्तरेण >-गाउं के उत्तर । 


दूर, अन्तिप्न शब्दों के साथ पश्चमी,वा षष्ठी आती दै जैसे ग्रामात्‌ ग्रामस्य 
वा दूर, समीपम्‌ । के 


न साहश्यवाची शब्रों जैसे तुल्य, सहश, सम, सड्ढाश के साथ षष्ठी वा तृतीया 
आती दे जैसे कृष्णस्य तुल्य;, सहश: वा कृष्णेन तुल्य:, सह्श: । 
 आयुष्य ( उमर वाला ) भद्दे, कुशलं, सुखम्‌ , अथ्थ:, हितम्‌ शब्दों के साथ षष्ठी 
वा चतुर्थी आती है जैसे ऋष्णस्य कृष्णाय वा कुशल, हिते, भद्रं, भूयात्‌-- कृष्ण को 
कुशल, हित, कल्याण हो । 
कृते [ ( अव्यय ) लिए ] ओर समत्षम्‌ [( अव्यये ) सामने ] के योग में 
यष्टी आती है जैसे राज्षः समच्तम+-राजा के सामने । मम कृते>मेरे लिए । 


बा हेतु के साथ संज्ञा पष्टी लेती हे परन्तु सर्बनाम षष्ठी, तृतीया वा पद्चमी 
लेते हैं जैसे झल्पस्य वस्तुन: हेतो:--थोढ़ी चीज़ के लिए । कस्य हेतो;, केन 


जलन 





* एनपा द्वितीया । पा० २. ३ ३१। 
+ तुल्यार्थिरतुलोपमार्यां तृतीयान्‍्यतरस्याम्‌ ॥ पा० २. ६. ७२ । 


[| चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलखुखा्थहिते: | पा० २. ३. ७३४ 
4 पड़ी हेतु प्रयोगे। पा० २. ३. २६ । 


( ४७ ) 


हेतुवा, कस्मात्‌ हेतो; --किस कारण से । उचिताथ्थ वाची रुब्दों के साथ पष्ठी आती 
है जैसे भवत: इदं न अनुरूपम्‌ +-आप के यह योग्य नहीं। 


+ उन शब्दों के साथ जिनका अर्थ इतनी वार! हो जैसे द्विः ( दोवार 
( तीन वार ) वा छत्वस्‌ प्रत्ययान्त शब्द ( अव्यय ) के योग में समय वाची 
शब्द पट्टी लेता है जैसे स पश्चक्ृत्व: दिनिस्थ भुक्ते--वह एक दिन में पांचवार 
खाता दै । 


जहां अनादर प्रकट करना हो वहा पषष्ठी आती है जैसे मम्र पश्यत: स गत; +- 
मेरे देखते देखते वह चला गया अर्थात्‌ में कुछ न कर सका । 


' सप्तमीविभक्ति--अधिकरण कारक 


* जिस स्थान पर वा जिस समय में कुछ कार्य्य हो उस रुथाव वा समय से 
सप्तमीविभक्ति आती है जहां क्रिया हो उस स्थान को. अधिकरण कहते हैं ओर 
-सप्तमी को अधिकरणे सप्तमी कहते हैं जैसे वने वास:>त्वन में वास। तस्मिन्‌ काले 
संगत: -5 उस समय वह चला गया । 


बह 


कोशों भें शब्दों के अथों के साथ सप्तमी आती है जैसे बांणो वलि सुते शरे इति 
अमर: -- बाण का अर्थ तीर वा वलि का पुत्र है यह अमर कोश कहता है । 

+ छत्वोष्थप्रयोगे कालेइघिकरणे । प्‌० २. ३, द४ । 

#सप्तस्यधिकरणे पा० २ ३. ३६ । 


( ४८ ) 


जिस के विषय में कुल्छ हो उससे सप्तमी आती है जैसे सान्सारिकेशु 
वस्तुषु निस्‍्वृद्दों इमवम्‌>-सन्सार के वस्तुओं के विषय में में इच्छा रहित 
होगया । स सयि अकरुण; >-सेरे लिए वह अकछण वा निरदय हैं। इसको विषये 
सप्तमी कहते हैं । के 


व्यवहार वाची प्रीतिवाची ओर विश्वासवाची तथा फेंकना मारता वा पकड़ता 
अर्थ रखने वाले घातुओं के योग में क्रम से जिस पर व्यवहार, प्रीति, आदर, 
विश्वास किया गया हो अथवा जो फेंका, मारा वा पकड़ा गया हो उससे सप्तमी 
आती दे जैसे मू्लों मयि सुष्ठु न व्यवहरति--सूर्ख मुझ से अच्छा व्यवहार 
नहीं कग्ता । सयि विनयेन वर्तताम्‌"-सुझ से विनय का वर्ताव क्रो । से सनः 
तस्यां स्निह्मति >-सेरा मन उससे स्नेह करता है । तृपे प्रजा अचुस्का>-राजा में 
प्रजा की सक्ति है । शास्त्रे आदर; कार्य्य:--शास्त्र के लिए आदर चाहिए । कुमारी 
पुंसिनविश्वसिति + कुमारी पुरुष का विश्वास नहीं करती है। मंगेषु शरान अस्य, क्षिप, 
समुद्र वा। मम शस्त्रमनागसि प्रहरतुं चास्तिःमेरा हथियार निरफ्राधी को मारने 
को नहीं है। केशेषु गहीत्वा--बाल पकड़कर । हस्ते गृहीत्वा->हाथ पकड़कर । 


आसक्त, तत्पर, व्यप्र, प्रवीण, निपुण, परिड्त, साधु तथा योग्यतावाची शब्दों के 
योग में सप्तमी आती है जैसे गृहकरमणि तत्परा, व्यग्ना वास्त्रीःस्त्री घर के कार्य्य 
में लगी हुई । अक्षविद्यायां प्रवीण; पणिडतो वा>-पासों की विद्या में होशियार । 
प्रभुत्व॑ तस्मित्‌ युज्यते उपप्थतेवा -- प्रभुता उसके योग्य है । मातरि स साधु; --साता 
के साथ वह अच्छा वर्ताव करने वाला है। 


( ४६ ) 


+# जिस प्रयोजन के लिए कुच्छु किया जावे उससे संप्तमी आती है यदि 
प्रयोजत भर जो किया जावे उसमें समवाय ( जो अलग न हो सके ) सम्बन्ध हो 
जैसे वेशेषु चमरी हता>"-वालों के लिए चमरी हिरण मार डाला गया । 


| सब से अधिक गुण वाची विशेषणों के योग में सप्तमी वा पष्ठी आती है 
परन्तु समास केवल सप्तमी का ही होता है जैसे तेषु तेषां वा श्रेष्ठ; -- उनमें सब से 
अच्छा । कविश्रेष्ठ; --कविषु श्रेष्ठ; यह केवल सप्तमी में हो सकता है । 


| समय वा दिशावाची शब्द जिनके वीच में अन्तर हो पदश्चमी वा सप्तमी 
विभक्ति लेते हैं जैसे इहस्थ: क्रोशात्‌ क्रोशे वा लक्ष्य विध्येत्‌ू-- यहां ठहरा हुआ वह 
एक कोस पर लक्ष्य को बेघे । अस्मिन्दिने भुक्त्वाय॑ व्यहात्‌ ज्यहे वा भोकत्ता न्‍- आज 
खाकर यह तीन दिन बाद खाबेगा । 


दा जब दो क्रियाएं हों जिनमें से एक विशेषण रूप क्रिया हो और उसके 
होने पर दूसरी क्रिया की जावे तब पूव क्रिया से सप्तमी विभक्ति आती दे जैसे 
तस्मिन्‌ गतेडहमपठम्‌-- उसके जाने पर मेंने पढ़ा । गोघु दुह्यममानासु स गत: -+जब 
गाएं दुही जा रही थीं तब वह चला गया । त्वयि रक्षितरि नकुतोडपिभयम्‌ -- जब तुम 
रक्षा करने वाले हो तो कहीं से डर नहीं । इस को भावे सप्तमी कहते हैं । 


4 निमित्तात्कमयोंगे । वातिक । 

+ यतश्च निर्धारणम्‌ । पा, २. ३. ४१ 

] सप्तमी पद्चम्यों कारकमध्ये | पा० २, ३. £. 
दब यस्य व भावेन भावलक्षणम्‌ । पा० २, ३. ३७ 


( ४० ) 


अप पूर्वक राध ( अपराध करता ) के योग में सप्तमी वा षष्ठी आती है जैसे तब 
अपराद्धो5 सम -- मेंने तुम्हारा अपराध किया । कस्मिन्नपराद्धा शब॒ुन्तलार-शकुन्तलाने 
किसका अपराध किया । 


* अधीतिन्‌-- जिसने पढा, ग्रहीतिन-- जिसने ग्रहण किया इत्यादि दाब्दों के 
योग में जो विषय पढ़ा वा अहण किया गया हो उस से सप्तमी आती है 
जैसे स व्याकरण अधीती+-वह व्याकरण पढ़ा हुआ है । स वेदाब्वेषु शहीती उसने 
वेदाह्न अच्छे प्रकार अहण कर लिए हैं । 


डप ( अधिक है ) अधि ( स्वासी है ) के साथ सप्तमी आती है जैसे हरेगुणाः 


ते-हरि के गुण सी से अधिक हैं । रास: भुवि अधिज-+राम पृथ्वी का मालिक 
है। ओर अर्थों में उप ओर अधि के योग में द्वितीया आती है । 


शूद्द्‌ 
५ 
आपूर्व छे ( छहुयू १ प )5-पुकारना | विप्र; --व्राह्मण 
अस्तिल्‍"डैं [ असू (२ प. )--होना का | उज्जयिन्ती --एक नगर का नाम 


हि अपत्य ( व )---बालक, ओलाद 
0 
के अब पूव, स्था - णिच्‌ ( स्थापृ च् 
यावत्‌ ( अव्यय )5-जव तक 30 55 
ठहराना 
श्य श्यृ न्ज्न्प से 
ते ( अव्यय )>तिस कारण से, तो स्नातुम्‌- सना (स्तवान करता )--तुमुन्‌ 
प्राक ( अध्यय )->पहेले स्नान करने को 


ललित तनमन 4५२८२ + मन नियत मा 


 क्तस्थेल्व्रिपवस्य कर्मण्यु पसंरव्यानम्‌ ( वार्तिक ) 


( ५४१ ) 


सपर--सू | १ प. ]-- समीप आना 

* आह्वानम्‌ -- पुकार 

खाद ( १प, )>-खाना 

कृष्ण ( वि )--काला 

सध्य ( वि )--वीचवाला 

खगब्श; ( अव्यय )5-ढुकढ़ों में 
खगण्डश: कृत: -- टुकड़े « कर डाला गया 
पिशुनता ++ चुगली, पीछे बुरा कहना 
पातकम्‌ -- पाप 

सण्डनप्त्‌ >> भूषण 

हितवादिन ( वि )--हित की बात कहने 

वाला 

वरीयसू (वि )"अ्रधिक अच्छा 

अत्र पूर्ब-गम्‌ (१ प, )5-जानता 
राघवानुचर: -- राघव अथात्‌ राम का नौकर 
गतवबत्‌ ( वि )5-गम््‌--क्तवत्‌ गया 

अर्थात प्राप्त हुआ 

विषाद: >> रछ्त, दु:ख 

कुशलिन्‌ ( वि )--कुशल वाला, सकुशल 
निमित्तम्‌ "5 कारण, शगुन 


तथाविध ( वि )>वैसा, उस प्रकार का 


| दारिद्यम्‌-> गरीबी 


वि पूर्व आपूर्व पद्‌ ( ४ आ, )--मरना 
वि पूर्व-झापूर्व पद्‌-|- णिच्‌ [ पाद्‌ १० ] 
न्ञ्मारना 
नइल: -- नेउला 
चिरम्‌ (अव्यय) +-बहुत दिनों तक, बहुत 
दिनों से 
लिपू [ ६ प. आ, ( लिंपू ) ]--ढकना, 
वा धब्बा युक्त होता । 
अवधाय्य+-अव पूर्व धर, [१० प, आ. 
निश्चय करना ]-+-ल्यपू -- निश्चय करके 
उपकारक ( वि )>-भलाई करने वाला 
निर्‌ पू्वइेक्त्‌ ( १ आ )--विचारसे देखना 
रुतक्तविलिप्त ( वि )--स्केन विलिप्त: रक्त 
विलिप्त; ( समास ) न्‍+ 
खून से लिपा हुआ 
तातपाद:-- पिता के पैर भर्थात्‌ पिता 
( पूजनीय ) 
परिग्रह: -- स्वीकार करना 
दारपरिग्रह: -- विवाह 
चिन्त्यमान ( वि )5">खबर लिया गया । 


*आपूव हे धातु में ( अ्रन ) प्रत्यय, धातु में ल्युट (अन) प्रत्यय लगाने से 
ज़पुंसक लिंग शब्द बनते हैं जैसे ज्ञा+ल्युट्‌्--ज्ञानम्‌, दा -+ल्युट्‌--दानम्‌ । 


री 


( ०४४ ) 


द्वितीय पाठ 
“ समास 


समास समू प्र्वक अस्‌ (४ प,-फेंक्ना ) धातु से बगा है जिसके अथ 
एक्ट्ठ फेंकता भर्थात्‌ एक्टड्रा रखने के दे । जब दो वा बहुत पद एकड्रे रखकर ओर 
सब ही विभक्तियों के प्रत्ययों का लोप कर के केवल अन्तिम पद में विभक्ति लगाकर 
एक बढ़ा पद बनाते हैं तो उस बढ़े पद को समस्तपद कहते हैं । ओर इस प्रकार 
शब्दों के एकद्रा करने को समास कहते हैं । ओर समल्‍्त पद भी समास कहाता है । 
जब दो पदों अथवा दो समस्त पदों का समास होता दे तो पहले पद्‌ वा पहले 
समस्त पद्‌ को पूर्व पद्‌ कहते हैं ओर दूसेरे पद्‌ वा दूसरे समस्त पद्‌ को उत्तर 
पद कहते हैं छोटे छोटे कई समास मिलाकर एक वड़ा समास बन!ते हैं इत छोटे २ 
समासों की भी अन्तिम विभक्ति का लोप करके जो श्रन्त में वड़ा समास बनता है 
सीके अन्त में केबल विभक्ति लगाई जाती है । रुमास में विभक्तियों के प्रत्ययों के 
ढोप होने के अतिरिक्त कभी कभी कुछ शब्दों के प्रन्तिम अक्षर गिर जाते हैं जैसे 
न्‌ राजा >> महाराज: ( राजन्‌ शब्द का ( अनू ) न्‌ गिर गया ओर महाराज शब्द 





* सब संज्ञादि शब्दों का स्व से समास नहीं हो सकता है। संस्कृत के 
महवरों में जो समास आए हैं वही प्रयुक्त हो सकते हैं ओर उन्हीं विख्यात 
समासों के हेतु वेयाकरणों ने नियम वनाए हैं | अच्छे अच्छे संस्कृत के कवि 
ओर लेखकों की पुस्तकों में जो समासआए हैं वही रुव को प्रयुक्त करना चाहिये ! 

नोट :--समस्तपद्‌ भें सन्धि करता अनिवार्य है । 


( £## ) 


अकारान्त हो गया ) ओर शब्दों में बहुत से परिवर्तन हो जाते हैं जो बहुत अधिक 
हैं इन शब्दों की विशेषता" इस पाठ के अन्त पर संक्षेप से बता दी गई हैं। 


समास के चार भेद्‌ मुख्य हैं। उन्द्रसमास, तत्पुरुषसमास, 
बहुत्ीहिसमास, ओर अव्ययीसाव समास । इन चार के अतिरिक्त एक 
पांचवा भेद सह सुपा समास भी कोई कोई करते हैं । 


+ इ्द्ध 
दन्द्रसमास दो वा अधिक ऐसी संज्ञाओं का बनता है जो यदि समाप्त में न 
रखी जावें तो च से जोड़ना पढ़ंगी ओर समास के तोढ़ने पर ऐसी संज्ष्यं प्रथमा 
विभक्ति में रखी जाती हैं। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं । द्वन्द्द के विग्रह क 
चिन्ह च है। दुन्द्र तीन प्रकार का होता है इतरेतरद्वन्द्र, समाहार्वन्द्र, एकशेषट्न्द्र । 


(१) इतरेतरह्न्द्र-यदि दो संज्ञा हैं तो अन्त की संज्ञा छ्विवचन में लिखी 
जाती है यदि दो से अधिक संज्ञा जुड़ी हों तो अन्त को रुंज्ञा, वहुवचन में लिखी 





समास ह 


| 
| | | 


द््न्द् तत्पुरुष वहुब्रीहि अव्ययीभाव 


इतेरेतर समाहार एक्शेप 
* चार्थे दल्द;॥ पा० २. २, २९। 
हे 


( ५६ ) 


' जाती है जैसे राम: च कृष्ण: च+-रामकृष्णो । रामश्व लक्ष्मणश्च भरतश्च शन्रुघ्नश्च 
++रामलक्ष्मणमरतशन्रुप्रा: । इसको इतरेत्तद्व-्द्र कहते हैं यह सीधा है । 


(२ ) |समाहार हन्द--वह 6ल्‍5 समास जो समूह प्रकट करे ओर जिस की 
संबाएं शरीर वा सेवा के भन्ज हों वा उन जीवों के नाम हों जिनकी परस्पर स्व्राभाविक 
शञ्ञता दै अथवा वाजा बजाने वाजों के नाम आदि हों उसको समाहार द्न्द्न कहते हैं 
यह सदैव नपुंसकलिंग एकबचन होता है इसकी संक्ञाएं चाहे जितनी हों जैसे रधाना- 
सश्वानां गजानां च समाहार; --रथाश्वृगजम्‌ । पाणीच पादो चर-पाणिपादस्‌ । अहिशव 
नकुलश्च--अहितकुलम्‌ +- सांपनेउछा ( यह नपुंतकर्लिंग एकवचन में ही होता है )। 


(३ ) एकशेपहुन्दु--जब सह्श संज्ञाओं का दवल्द समास किया जाता हैं 
तो ओर शब्दों का लोप होकर केवल एक शब्द शेष रह जाता है उसमे विभक्ति 
लगती है इसको एकशेषद्ून्द्र कहते हैं यदि स्त्रीलिंग और पुल्लिग दो शब्दों का 
एकशेपहन्द्र होगा तो पुल्लिंग शब्द शेष रहेगा स्त्रीलिंग नहीं, जैसे माता च पिता 


च पितरो, हंसः्च हंसी च हंसो, श्राता च स्वसा च भातरौ, पुत्रश्च दुह्िता च पुत्री । 
रामशच रामश्च रासो । 


तत्पुरुष 


तत्युहप समास उन दो शब्दों का बनता है जिनका अन्तिर्म शब्द प्रधान होता 
दे और पूर्व शब्द गोण होता है अर्थात्‌ अन्तिम शब्द के अथ को भली प्रकार प्रकट 





प दल्द्रथ् प्राणित्यसेलाइ्ानाम्‌ । पा० २, ४, ३२ । 


( ५४७ ) 


कर देता है जैसे राज्ञ: पुछ्ष: --राजयुरुष: ( राजा का पुए्ठष यहां पुछष प्रधान दै उसी 
से वाक्य » अ्थां का सम्बन्ध है जिसमें राजपुए्ष भाया हो भ्रौर राजन्‌ जो पूर्व पद 
है वह गोण अथवा अ्रप्रधान है यह केवल पुरुष को विशिष्ट करता है कि कैसा 
पुष, राजा का ( राजा का वाक्य में कुच्छ सम्बन्ध नहीं ), ओर जैसे महान 
पुरुप: >- महापुष्ष: । 


* तत्पुरुष के तीन मुख्य भेद हैं (१) विभक्ति तत्वुरुष, (२) कम्मंघारय तत्पुएष 
(३) द्विगुतत्पुएष, ओर तत्पुरुष के चार ओर भेद हैं (४) नजतत्पुष्ष (४५) प्रादि 
तत्पुर्ष (६) गतितत्पुछष. ओर (७) उपपद तत्पुएथ । यह सब मिलाकर तत्पुष्ष के 
सात भेद हुए। उनके लक्षण ओर उदाहरण निम्न लिखित हैं;-- 


१ विभक्ति तत्पुरुष---जिस तत्पुष्ष समास का पहला पद विग्नह करने पर 
प्रथमा ओर सम्बोधन को छोड़ क्रिसी ओर जिभक्ति को ग्रहण करता है उत्त तत्पुर्ष 


+तत्पुरुष 


| 
] बा 
२, २, ४, ५, ६, ७ विभक्ति तत्पुरुष कम्संधारय द्विगु. न प्रादि गति डपपद 
द्विती, तृ, च, प, ष, स, तत्पुर्ष तत्पुरुष तत्पुरष तत्पु्षतत्पु, तत्पु, 


हि 5 5 5 5 
विशेषणपूर्वपद डपमानपूर्वपद उपसानोत्तरपद मयूरू्यंत्कादि शाकपार्थिवादि वा 
वा उपमान वा उपमित मध्यमपदल्नोपी 


( ए५८ ) 


को विभत्ति तत्पुरुष कहते हैं जो विभक्ति पूर्व पद ग्रहण करता दें उसी को लगाकर 
तत्पुर्ष का नाम लिया जाता दे जैसे राज्ञ: पुरुष: राजपुरुष: [ पष्ठी तत्पुर्ष | 


* (१) द्विदीया विभक्ति सहित शब्दों का गत, पतित, आपन्न इत्यादि इब्दोकि 
साथ द्वितीया तत्पुदंष समास बनता है जैसे स्वर्गगत:--स्वगगत;, दुःखम्‌ आपत्त: ८८ 
दुःखापन्न: ( दुःख को प्राप्त ), हुःखम्‌ अतीत: [ ढुःखातीत: ]--( जिसने दुःख को 
पार किया ) ।जो संज्ञा समय वा दशा का लगातार होना प्रकट करे उनके 
साथ भी ह्वितीया तत्पुष्ष होता है जैसे स्मृवत्सरं वास;--सम्वत्सरवास+ ( वर्षभर 
रहना ), मुह॒तम्‌ सुखम्‌--मुह्ृ॒तंसुखम्‌ 0) 


(२) तृतीयान्त शब्दों का सह्श, सम आदि अथवा क्त प्रत्ययान्तादि शब्दों से 
तृतीया तत्पुरष समास बनता है जैसे सात्रा सद्श: मातृसह्श:, पित्रा समः पितृसम:, 
नलैभिन्न: नखसिन्न: ( नाखूनों से तोड़ा गया ) इत्यादि । 


(३) चतुथ्य॑न्त शब्दों का, हित, अथ आदि शब्दों के साथ तथा द्रव्य बाचक 
संज्ञा शब्दों के साथ (जिस द्रव्य से पूर्व पद सूचक वस्तु बनी हो ) चतुर्थी -तत्पुरुष 
समास द्वोता है जैसे यूपाय ( यज्ञका खम्भा ) दारु ( काष्ठ विशेष ) यूपदारु, ग्वे 
हितम्‌>- गोहित्म । अर्थ शब्द के साथ जब सम्मास होता है तो समस्त पद एक 
विशेषण के रुप में होता है ओर तीनों लिंज्ग वाला होता है अपने परे की संज्ञा 





+ द्वितीया थ्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नाः । पा० २. १, २४ । 
न अत्यन्द्संयोंगे च । पा० २. १. २६ । 


( ४६ ). 


अनुसार लिज्न लेता दै। इसको नित्यसमास कहते हैं जैसे खुखाय अर्य॑ (अ्रम:) ++ 
सुखाथ: (श्रम:), सुखाय इयं ( विद्या )--सुखार्था (विद्या), खुखाय इद्म्‌--खुखार्थ: 
_ (घनम्र्‌ ) ॥ 
(४) पद्चम्यन्त शब्दों का, अपेत ( अलग ), मुक्त, १तित आदि रब्दों 
के साथ पश्चमी तत्पुष्ष समास होता दे जैसे इकात्‌ भीत:--इकभीत:, सुखात्‌ 
७पेत: -- सुखापेत:, स्वर्गात्‌ पतित:->स्वर्गपतित: ॥ 


(५) षष्ठयन्त शब्दों का दूसरी किसी संज्ञा के साथ पष्ठीतत्पुरुष समास होता 
है ओर कुछ हछदों के साथ इस प्रकार से पष्ठीतत्पुरुप रूमास होता है कि पहला 
पद अन्त में ओर अन्त वाला पद्‌ पूरे भें रक््खा जाता है जैसे अन्हः मध्यम 
( दिनका सध्य )-मध्यान्ह:। राज: पुरुष:--राजपुरुष: । बृक्षस्यशाखार-- 
वृक्षशाखा इत्यादि । 

(६) सप्तम्यन्त शब्दों का पर्चिडत, पट्ठ, आतप आदि छाव्दों के साथ 
सप्तमी तत्पुरुष समास होता है जैसे सभायां परिड्त: <-सभापणिडत:, वाचि पहु: 
( होशियार )--वाकपह:, आत्पेशुष्क: आतपशुष्क:। कभी २ समास में पूर्व पद की 
विभक्तिका लोप नहीं होता है तो उसको अलुक्‌ सप्तमी तत्पुरुष बहते हैं जैसे युधि स्थिर: 

“इति युधिष्टि: ( युध्‌ >> युद्ध ) इसी प्रकार जब पषष्ट्यन्त पद की विभक्ति लुप्त नहीं 
होती तो उसको अलुक पष्ठी तत्पुरुष कहते हैं जैसे वाच: पति:+-+वाचस्पति: ॥ 


२ कम्संघारय तत्पुर्प--जब तत्पुरष समास के विग्नह करने पर दोनों शब्दों में 
एकसी ही विभक्ति लगती हे तो उसको क्मंथारयतत्पुरष कहते हें प्राय; दोनों 


( है० ) 


प्रथमान्त हुआ वरते हैं ओर उनके वीच वा अन्त से हुं 
ठत्‌ , इव, एवं लगा कर विन्नह करते हैं । प्राय: यह ससास विशेषण और 


चुच्द जैसे ञ्सी 


रत 


>फलनन-> 
घ् 


च्रिशेष्य का होता है । 

कर्सधारय, के तीन सुख्य भेद हैं--विशेषणपूर्वपदकर्मघारय, . उपमाच 
धारय, उपमानोत्तरपद्कर्सधारय । कस्मंघारय के ओर सेद जो ऋमविरुद्ध 
सुख्य मयूरूयंसकादि 


श्री 56 


8५, 


रु 
होते & वह इस पाठ के अन्तपर देखा दिए हैं ! उनमें 
दे 


कमंथारय और श्ञाकपार्थिवादि वा सध्यसपदलोपी कर्सघारय हैं । 


* (१) विशेषण पूर्वपद्‌ कर्धारय--जिसमें पूवषद विशेषण ओर उत्तर 
पद विशेष्य होता दे । इसके विग्रह'करने में प्रायः तत्‌ शब्द यदि विशेष्य नपुंसकलिज्ञ 
है ओर असो शब्द यदि विशेष्य स्त्रीलिड़् वा पुँछ्िग है प्रयुक्त होते हैं और एक च 

सध्य में ओर एक च अन्त में प्राय: रख दिया जाता है जैसे महान्‌ च असौ पुरुषश् 


इति महापुष्प:, नील ( चीला ) च तत्‌ उत्पलं॑ च ( कमर )5-सीलोत्पलम्‌ । 
सती च असो प्रदत्तिश्व इति सत्प्रव्नत्ति; । 


पं जब कम्मधारय समास के विम्नह में विशेषण स्त्रीलि्न होता है तो समास 
पूर्वषद पुंह्िद्न होजाता दै जैसे प्रथमा च जसौ परीक्षा च इति ग्रथमपरीक्षा । 


ा:::/::/:/:/:+:8पिेपे"-क्‍-_न्‍..तह0हतुलुलुलुनुतुलुीुीाीाीाौाौय॥्ू | 


“कभी ६ दोनों पद केवल विशपण ही होते हैं तो भी कर्म्घास्य ससास होता 
शीत च रष्णे च शीटरोष्णम्‌ इत्यादि को विशेषणोभयपद्कर्सघारय 


5 है 





04“ 
? था 
५ हट 


मानक 


ग 


| पुवत्कम्मेघारयजाती०देशीयेु । पा० ६, ३, ४२ ) 


६ ह९ .) 


+ (३) उपमान पूर्देपद्‌ कर्मंधारय--उसको कहते हैं. जिसमें पूर्वपद 
उपमान अर्थात्‌ जिस वस्तु से उपमा दी हो ऐसी वस्तु हो ओर उत्तर पद्‌ गुणवाचक 
हो अर्थात्‌ समान गुण बताता हो इसके विग्रह करने में दोनों शब्दों के बीच में एक 
इव ( उपसा सूचक चिन्ह ) रखते हैं जैसे घत इव श्याम: घतश्याम: ( बादल के 
' समान काला ) इसको उप॑मान रामास भी कहते हैं । 


(३ )॥ उपमानोत्त रपद कर्मंधार्य--अ्रथव्रा उपमसित समास उसको 
कहते हैं जिसमें उत्तरपद उपमान हो अर्थात्‌ जिसकी उपमा दी ' जाय ( जो प्राय: 


+ उपसानानि सासान्यवचने; | पा० २, १, ४४ । 

+ उपसितं व्याप्रादिसि: सामान्याप्रयोगे। पा० २, १, ४६ । 

नोट:--पण उपसा में ४ चीजें होती दें । (१) उपसेय--जिसका वर्णन हो 
अर्थात्‌ जिसकी उपमा दी जावे (२) उपसाव--दूसरी वस्तु जिससे उपमा दी जावे 
जो बाहर की हो जिसका वणन न हो रहा हो (३) सामान्य अर्थात्‌ समानधर्म-- 
वह गुण जो उपसेय ओर उडपमान में समान हो । (४) उपमावाचक्र शब्द जैसे 
इब, यथा, सच्श, बत्‌ आदि । 

चन्द्र इच मुख सुन्दरम--यहां मुख उपसेय, चन्द्र उपमान, सुन्दर साधारणवर्म 
भर इव -उपमावाचक शब्द है । 

उपसान समास में सामान्य अर्थात्‌ समानधर्स रक्खा जाता द्वे उपमित में नहीं | 
उपसान और उपसित दोनों समासों में उपमावाचक शब्द नहीं रक्‍खा जाता है । 


( है२ ) 


व्याप्र, सिंह, चन्द्र, कमल आदि शब्द हैं ) ओर पूर्वपद वही वस्तु हो जिसका हम 
वर्णन करना चाहते हैं ओर जिस समास में कोई समान गुणवाचक शब्द न हो । इसमें 
उत्तर पद के अन्त पर एक इब विग्नह में रखना पड़ता दे जैसे पुरुपो व्याप्र इब 
पुरुपव्याप्र; । मुख चन्द्र इब मुखचन्द्र;। इस समास वो उपमित समास भी कहते हैं । 


(४ ).आवधारणा पूर्वेपद कर्मंधारय--उपसित समास को ही एक 
ढमरे प्रकार से भी हम विग्नह कर सकते हैं अर्थात्‌ दोनों शब्शों के मध्य में एव 
शब्द रक्खें तो वह अवधारणा पूवंपद समास कहलावेगा जैसे सुखमेवचन्द्र; मुखचन्द्र:, 
विद्याएव धनम्‌ विद्यावनम्‌ , इस समास भें पूर्वपद पर बहुत प्रधानता पढ़ती है । इसमें 
रुपक अलड्डार होता है । परन्तु उपसित में उपमा अलड्जार होता है। 


*३, द्विंगु तत्पुछप--उसको कहते हैं जिसका पहला पद संख्यावाचक शब्द 
हो ओर उत्तरपद ( विशेष्य ) संत्रा हो और जिसका प्रयोग स्प्रीलिज्न वा नपुंसकलिंग 
में हो | जैसे त्रयाणां लोकानां सुमाहार: ( समूह )--विलोकी, त्रयाणां सुवनाना 
समाहार; ८ तिभुवनम्‌ > पचपान्रस्‌ | अकारान्त द्विगु स्त्रीलिशज् होता हे परन्तु पात्रादि 
रण में मिताए गए शब्द जब अन्त पर हों तो स्थ्रीलिज्न नहीं होता है परन्तु 
च्पुंतकलिज्न होता दे । समृह सूचक द्विमु एक वचन में होता है। समाहार द्विग 
मा हम 2 मम मल तमिल अब की विन मी नमक लि विवि 

“* संख्यापूर्वोद्विय: | पा० २. १, ४२। 

अक्रारान्तोत्तरपदो द्वियु: स्त्ियामिष्ट: । पालागल्तस्य न । 
द्विगुरेकबचनम्‌ । पा० २. ४. १. 


के अतिरिक्त द्विगु दो और प्रकार से भी बनता है, अर्थात्‌ तद्धितार्थ द्विग॒ जैसे द्वाम्यां 
गोम्यां क्रीत:; इति द्विगु: ओर उत्तपदे परे द्विग: जिस को तीन शब्द एक संख्यावाचक 
ओर दो तत्पुरुष वा बहुन्रीहि के पद मिल कर वनाते हैं जैसे पंचमि: जने: दृश्म्‌ 
डति पंचजनरृश्म्‌ । पंच हस्ता; प्रमाणमस्य इति पचहस्तप्रमाणः । 


तत्पुर्ष समास के मुख्य भेद बता चुके अब थोड़े ओर' भेद तत्पुरुष के 
बताते हैं जैसे-- 


+# ४, सम तत्पुरुष जो न के साथ समास होता दे । न के परे यदि व्यज्ञन होता 
है तोनका अ हो जाता है यदि स्वर होता तो अन्‌ होजाता है जैसे न ब्राह्मण: -- 
अव्राह्मण:, व अश्व: अनश्व; इत्यादि । 


५, प्रादि तत्पुषष जिनका पहला पद्‌ प्र आदि उपसग होता है जैसे प्रकृष्ट: 
आचार्य: प्राचार्य: ( बड़ा गुरू )। अतिक्रान्तोी मालाम्‌८-अतिमाल:--माला से 
बढ़कर इत्यादि । 


: ६, गति तत्पुष्प जो धातु के बने हुए कुछ अव्यय शब्दों से गत जोड़ने से 
बनते हैं जैसे पुरल्कृत्य, साक्षात्कूल, शुक्कीक्ृ्य इत्यादि | गति तत्पुरुष ल्यप्प्रत्ययान्त 
होते हैं ओर जत्र समास न किया जावे तो र्क्का प्रत्ययान्त अव्यय शब्द यथा सम्भव 
अलग रहता दै । गति नाम उपसर्गों का तथा धातु के पहेले-जुढ़नेवाले अव्ययों का दै 
जैसे चिद्प्रत्ययान्त अव्यय, अलम्‌ , तिरस , पुरस्‌ आदि । 


# नलोपोनन: । तस्मान्तुडचि । पा० ६. ३. ७३ ओर ७४ । 


([ ६७ ). 


७. उपपद्‌ तत्पुर्ष जिनमें दूसरपद्‌ विसी घातु में छत प्रत्यय लगाकर पूरपद 
ही के होने से वना हो जैसे कुम्स करोति इति कुम्मकार:, सम गायति सामग 
( सामंवेद्‌ गाने वाला इन्यादि 0॥ 


यदि उत्तरपद विना एूवं पद के अलग चन सकता हो तो उपपद नहीं होगा जैसे 
घरति इति घरः, पयसां घर: >-प्योधर:--वादल, रुतत । जानाति इति ज्ञ:--जानने 
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वाला । धमस्य ज्ञ:नन्घमछ ) सवस्यज्ञ; ++ संदेह; १ गुणस्यक्ष: न्‍त गुणके: यह सव 
पष्ठीतत्पुरुष हैं । 


वहुत्रीहि समास । 


से 


हुल्द और तत्पुदप समास का समस्त पद रुक्षा होता है. ह्विन्तु बहुतीहि 
समास का समस्तपद विशेषण होता है झोर यह सम्पूण समास रूपी विशेषण किसी 
दस्तरी संज्ञा के ( जो वाक्य में होती दैं ) लिज्न, वचन ओर विभक्तिके अनुसार आती 
है । बहुत्ीहि समास के विश्नह में यढ ओर ठंद इब्द के रूप रक्‍खे जाते हैं ताकि 
यह प्रकट हो जावे कि यह ससास विशेषण है । इस समास का शब्दाथ करने स 
अशुद्ध अर्थ निकलते हैं. क्योकि इस समास का सम्पूर्ण समास किसी रंझ्ञी को 


अपेक्षा रखता दै जिसके वह गुण वताता दे जैसे महाबा 


ह- का शब्दार्थ करनेसे प्रकट होता 
छ्कियव 


किन्तु यह इष्ट अर्थ नही दे शुद्ध श्रथ यह है--महान्‌ बाहुः थक स्‌ 
महावाह: ( वर: ) ( बढ़ी दै वांह जिसकी वह )। अब यदि इसके आगे नपुंछकलिओ 
तंज है तो उसके अनुसार इस समस्त पद के रूप चलेंगे ओर यदि पुँछ्िक्ष वा स्त्रीलिफ 
हे लो उनके अनुसार जैसे महावाहु मिन्म्‌ , महावाहु नारी । बहुत्नीहि समास ने के 


( ६५ ) 


साथ भी होता दे किन्तु उसका विग्रह तत्पुरुष के समान नहीं किया जाता है जैसे 
अपुत्र: पुरुष:, अपुच्ा स्त्री, अपुन्रम्‌ मित्रम, इनके क्रम से विग्नह यह हैं नास्ति 
पुत्र: यस्य सः ( पुरुष: ), चास्ति पुत्र: यस्या: सा ( स्त्री ), नास्ति पुत्र: यस्य ततः 
( मित्रम्‌ ) । बहुत्रीहि समास के दो भेद हैं समानाधिकरण वहुत्नीहि और व्यधिकरण 
बहुत्ीहि । समानाधिकरण बहुज़ीहि उसको कहते दे जिसमें पूवंपद और उत्तरपद 
दोनों समान अधिकरण अ्रर्थात्‌ु समान विभक्ति वाले होते हैं ऊपर की ददाहरणों 
में महान्‌ और बाहु दोनों पद प्रथमा विभक्ति वाले हैं। व्यधिकरण बहुत्नीहि उसको 
कहते हैं जिसमें पूर॑पद्‌ ओर उत्तरपद्‌ की विभक्तियां भिन्न २ हों जैसे चक्रपाणि:-- 
चक्र पाणो यस्य स:>>जिसके हाथ में चक्र हो, यहां चक्र प्रथमान्त है और पाणौ 
सप्तम्यन्त है । 


* कुछ बहुत्नीहि समासों के विग्नह में जो विशेषण स्थत्रीलिनज्न होता दै वह 
समास में पव॑पद में पुँछज्न हो जाता है जैसे रूपवती भार्या यस्य स रूपवद्धाय: । 


[जब बहुत्नीहि समास का अन्तिम पद स्त्रीलिज्न होता दे जिसके अन्त में ई वाऊ 
हो तो एक क ( कपू, ) ओर उन में अवश्य जोड़ दिया जाता दै इसी प्रकार यदि भ्रन्त 
का शब्द ऋकारान्त है तो भी क अवश्य जोड़ दिया जाता है जैसे ईश्वर: कर्ता यस्य 





++ ६ री] 


+ स्त्रिया:पुम्बद्धाणितपुंस्कादनूडसमानाधिकरणेस्त्रियामप्रणी प्रियादिषु । 
पा० ६, ३. ३४ । 
| नद्युतश्च । पा० ४, ४. १४३ । 


( ६६ ) 
तत्‌ ईश्वस्कतुक जगत्‌ , वहवः नद्य: यस्सित्‌ स बहुनदीक; ( देश: ), झाकारान्त 
स्त्रीलिज्न ऋब्द का अन्तिमआ ह॒ृप््व हो जाता दे जैसे लक्ष्सीभार्या यस्य से 
लक्ष्मीसाय: । लक्ष्सीर्भार्या यस्यतत्‌ लक्ष्मीसायम्‌ ( मिच्रप्‌ ) । 
* प्रत्येक वहुज्जीहि समास में एक क विकल्प करके जोड़ा जा सकता है जैसे 
हायशा: वा महायशस्क: । महावाहु: वा सहाबाहुक: । 


अव्ययीभाव 
+ अव्ययीभाव समास किसी संज्ञा में अव्यय जोड़ने से बनते हैं ओर नपुंसक- 
लिघ्न द्वितीया एक वचन होते हैं ओर फिर सम्पूर्ण समस्त पद अव्यय होजाता है । 
क्रियाविशिषण संस्कृत में नपुंसकलिड्न द्वितीया एक वचन में रक्‍्खे जाते हैं. ओर 
अव्यय होते हैं | अव्ययीसाव समास यदि अकारान्त है तो अन्त पर नपुंसकलिंग के 
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 जपाद्विापा। पा० ६, ४. १४४ । 

न कुछ अव्ययीभाव समास जो आ, वहि; आदि शब्दों से मिलकर बनते हद 
बह या विभक्ति के अतिरिक्त विकल्प करके पश्चमी विभक्ति भी लेते हैं 

मुक्ते: वा आमुक्ति संसार:--ससार मुक्ति तक है। वहिवनम्‌ वा बहिविनात्‌ ॥ 

बुछ शब्द विकल्प से तृतीया ओर सप्तमी भी लेते हैं जैसे शहस्य समीपे 
उपगृत्म , उपसहण, उप्यृहे वा इत्यादि । 

पआदि क्मंप्र<चनीयों के साथ द्वितीया आती दे ओर. इनके अव्ययीभाव का 

भी वेसा हो रूप होता दे जैसे अनुवनम्‌ चाहे इस को अनु के योग में द्वितीया ऐसा 
है इसकी समास कहो वनस्‍्य समीपे अनुवनम ॥ 


( ६७ ) 


प्वितीया एक वचन के सहश वह म्‌ (अम्‌ ) लेता हे भोर यदि ओर कोई स्वर अन्त में दे _... 
तो वैसे का वैसा ही रहेगा जैसे ओर स्वरान्त नपुंसकलिज्न शब्द द्वितीया एक वचन में 
रहते हैं । कूलनस्य समीपे --उपकूलम्‌ [ कूल (ने.) -- किनारा ], (हरो इति अधिहरिर-- 

हरि पर वा हरि में) आत्मनि इति आध्यात्मम्‌ ( अन्त का न्‌ गिर जाता है अतएवं- 
अकारान्त नपुंसकलिश्ञ के सद्श है ) देवे इति अधिदेवम्‌ | अ्रधि सप्तमी के अथ के 
अतिरिक्त विषय अथ में भी अव्ययीभाव बनाता है जैसे ऋृष्णमघिकृत्य कथा इति 

अधिक्ृष्णं कथा --कृष्णविषयक कथा । 


अव्ययीभाव समास बहुत अर्थों में होते हैं जैसे विभक्ति के अर्थ भें, समीप, 
क्रम, सह्शादि अथों में जैसे हरे: साइश्यं सहरि, शक्तिमनतिक्रम्य इति यथाशक्ति, 
अहनि अहनि इति प्रत्यहम्‌--रोज़ इत्यादि | यथाशक्ति यह समस्त पद्‌ नपुंसकलिड्न 
वारि शब्द के द्वितीया एक वचन की तरह वेसे का वेसा बना रहा । क्रमस्य 
ज्आनुर्पृन्येण इति अनुकमम्‌>-क्रमानुतार । रुपस्य योग्यम्‌ इति अनुरूपम्‌ । 


+ अ्रव्ययीभाव समास में शब्द का अन्तिम स्वर थदि दीघ्घ हो तो हस्व हो 
जाता दे और ए, ऐ का इ ओर ओो का उ हो जाता दै भोरं अन्नन्त पुँछिनज्ञ और 
स्त्रीलि्न शब्दों का अन्तिम न गिरजाता है परन्तु अनन्त « नपुंसकलिद्न 
शब्दों का भ्रन्तिसम न्‌ विंकलप करके गिरता द्वै । जैसे गोदाया: समीपे 
अनुगोदम्‌ ( गोदा --गोदावरी ) । मक्तिकाणामभाव: निर्मक्षिकम्‌-जब वा जहां 
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* अनश्व । नपुंसकादुन्यतरस्यथाम्‌ । पा० ४. ४, १०८, १०६ ॥। 


( है< ) 


दे ध 
मक्षिका ( मदखी ) व हों । राज: समीपमुपराजम्‌ ( राजन का न्‌ गिरा )। चमेण; 
समीपमुपचमम्‌ वा उपचर्स [ चर्सन्‌ (न) --चाम ) । गह्नाया: सम्ीपे अबुगहम्‌ । 


# वर्गों के पहेलेचार व्यज्ञवान्त शब्दों में तथा नदी, गिरि आदि शब्दों में 
अव्ययीभाव समास से एक झ विकल्प करके जोड़ दिया जाता है जैसे उपगिरि 
वा व्पगिरस , उपससिघम्‌ वा उपसमित्‌ । तथा; ससीपमस्‌ उपनदस्‌ वा उपतदि । अचक्ष्ण: 
पर॑ परोक्षम्‌ , अक्ष्ण: प्रति प्रत्यक्षम। परोक्षम भर प्रत्यक्तम्‌ में अवश्य अ 
जोढ़ा जाता दै। 


अप, परि, वहि, आ, आदि विकल्प करके पश्चमी विभत्तयल्त अव्ययीभाव 

समास बचाते हैं जैसे अवविष्णु वा अपूविष्णो: (--विष्णु से दूर ), परि विष्णु वा परि 

विष्णो:। वहिवनम्‌ वा बहिंवतात्‌ ( वनके बाहर ), झासुक्ति वा आमुक्ते: संसार: ( मुक्ति 

तक संसार दें। ) अनु, अमि ओर प्रति (+-तरफ़ ) विकल्प करके द्वितीया विभत्तयन्त 

अव्ययीसाव बनाते हें जैसे अनुवनम्‌ वा वनमनु, प्रत्यग्वि वा अमि प्रति । अभ्यग्वि 

वा अग्विमणि । तस्य पश्चात्‌--तदनु | शिवस्य पश्चात्‌--अनुशिवम्‌ । यावच्छलोक 
प्रमाणा:-- जितने *लोक उतने प्रमाण । 

सहरझुपा समास - 
ऊपर लिखे चारों समातों के नियमों से जो व बने उसको सहसुपेति वा झुप्छुपा 
समास कहते हैं इसका साधारण नियम यह है कि एक सुवन्तपद (विभक्ति सहित पद ) 








. “ ग्र(दच ) जब जोड़ा जाता है तो शब्द का अन्तिम स्व॒र गिर पढ़ता दब 
जैसे गिरि-.- अर मिर्‌ -- अ-- गिर । ह 


( ६६ ) 


दूसरे ( विभक्ति सहित पद ) सुबन्तपद से मिलकर समास बना सकता है। संक्षेप से 
जो समास ऊपर लिखे समासों के भेदों में व झवे उसे सहझुपेति समास कहते हैं । 


कुछ समासों की विशेषताएं 


१ * तत्पुष्ष समाप्त के अच्त पर जब राजन , अहन्‌ भयवा सखि शब्द हों तो 
इनका अन्तिमस्वर ( यदि हो ) अथत्रा अन्तिम व्यज्ञग अपने पूर्वस्‍्वर के साथ गिर 
जाता है और इनमें एक भर ( टच ) जोड़ दिया जाता है अर्थात यह अ्रक्मारान्‍्त हो 
जाते हैं जैसे परम: राजा +-परमराज:न्बड़ा राजा, महान्‌ राजालपहाराज: । पुण्यम्‌ अह:ः 
इति पुण्याहम्‌ , कृष्णस्य सखा --क्ृष्णसख: । परन्तु परमसखि, अतिसखि ओर सुसखि 
शब्द वैसे ही रहते हैं जैसे हे सुसखे-हे अच्छे मित्र। प्रथमा, द्वितीया ओर 
सम्बोधन में इनके रूप सखि के समान, चलते हैं शेष विभक्तियों में हरि के समाव । 

२] त्त्पुरुष के अन्त पर रात्रि भी ऊपर के शब्शें की तरह अकरारान्‍्त हो 
जाता है यदि इसके पू कोई संख्या, भागत्राची शब्द पहला भाग आदि वा अव्यय 
हो जैसे द्रयोः राज्यो: समाहार: ( द्वि+-रात्रि )>-हिरात्रमू । पूर्व राजे: पूर्वरात्र: 
रात्रि का पहला हिस्सा। सर्वा रात्रि: इति सवरात्र: । रात्र यहां पुँछ्िद्न हो जाता है । 


| ३, महत्‌ जब कर्म्मधारय अथत्रा बहुन्ीहि समास का पहला शब्द होता हैं 





+ राजाह:सखिस्यछचू ( पा० ४, ४. ६१ ) 
' अहःसर्वैकदेशसंख्यातपुरथारात्रे: ( पा० ४, ४. ८७ ) 
] आन्महतः समावाधिकरणजातीययो:। ( पा० 8. ३ ४६ ) 





( ७२ ) 

१०, समान के परे जब ज्योतिस्‌ झ्ादि उत्तर पद होते हैं तो समान का स 
हो जाता है जैसे समान जवपद यसर्य स सजवपद्‌: -- एक ही देशवाला, समान नाम 
यस्य स सनामा >- समान नाम वाला, समाच॑ वय: यस्य स; "-सवया; >> समाच उमर 
वाला। संघ्छत में जो शब्द नियम विह॒द्द बनता दे उसको विपात से सिद्ध हुआ 
कहते हैं। निषात का दूसरा अर्थ रखना भी है जैसे पूर्वतिपात: । 

११, कर्म्मधारय समास के निम्नलिखित समास नियम विरुद्ध बने हैं। 
(१) मयूरव्यंसकादि समास सयूस्थासो व्यंसकश्व सयूरव्यंसक:--कपटी मोर । तसस्‍्मे 
इदंतदथम्‌ । तस्मे अय॑ तदर्थ: । तस्में इयंतदर्था। अन्य: राजा राजान्तरम्‌। यह 
नित्य समास कहाते है. इनमें विग्नह में अर्थात्‌ समास के तोड़ने पर ओर शब्द 
रखा जाता है ओर समास में और (अन्तर नपुंप्कलिज्ञ दे इसलिए समस्तपद 
नपुंसकलिन्न हुआ ) अन्यत्‌ सित्रम्‌ मित्रान्तम , अन्‍न्या लता लतान्‍्तरम्‌८८ 
दुसरीलता । ऐसे ही चित्‌ एवं चिन्मान्रम्‌ नित्य समास है । 

* सहश अर्थ रखने वाले निभ, सट्ठाश, नीकाश, प्रतीकाश, उपमादि शब्दों से 
नित्य समास होता है जैसे चक्रेण सह्श: चक्रनिभ:->चक्र के समान । देवनिभमपत्थम्‌ । 

(२) शाकपार्थिवादि समास जिसको मध्यपदलोपी समास भी कहते हैं जिन 
में पूवषद का जो स्त्रये समल्‍्तपद होता द्वै भ्रन्तिमपद गिर जाता है तब उत्तरपद 


जुड़ता है जैसे शाकप्रियः (साय तरकारी है प्रिय जिसको ऐसा ) पार्थिव: 
इति शाकरपाथित्र: । छायाप्रधान: तर: -छायातरु: । 





“ स्युछ्तरपदेलमी निभन्नद्शाशनीकाशप्रतीकाशोपमादय: इति अमर: । नित्य 
समासः अस्वृपद विग्नह: । 


( छ३ ) 


१२. * द्विगु तत्पुएष समास के तीन ओरे प्रकार हैं. (१) तद्धितार्थ द्विगु (२) 
उत्तरपद द्वियु (३) समाहार द्विंगु । पूवर, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण वाची शब्द 
वा संख्या वाची शब्द जब किसी दूसरे शब्द के साथ समास में मिलते हैं तब 
यदि तद्धित प्रत्यय जुड़ता है तो समास तद्धिता्थ ओर यदि दो पदों में जिनका 
स्त॒तन्त्र समास न इषट हो कोई उत्तर पद जुड़ता है तो उत्तपद और यदि समूह का 
अथ होता है तो समाहार कहाता है जसे पोरंशाल: ( तद्धितार्थ )>-पूर्वस्यां 
शालायां सत्र: । त्रिमि: मार्ग: गच्छति इति न्िमा्गगा (यह उत्तर पद्‌ समास्त है ) 
द्विगुतत्पुरुष के लक्षणादि देखो । 


१३. समास में नकाराष््त पूर्वदद के न्‌ का लोप होजाता है जैसे राजपुरुष:, 
शास्त्रिपरीक्षा, सनन्‍्यासित्रतम इत्यादि । 


निभा: अल्‍नभिण वाह न 


शब्द 
एकाकिन्‌ ( वि )5-अकेला कुतूहलम्‌ --टोह, इच्छा 
मन्दभाग्य (वि) नभाग्यहीत श्रु - सुनना 
प्रदांति ( अव्यय )--छगाकर, लेकर... | मधु ( पुं० )--वसन्‍्तऋतु, चेत मात 
न्‍्मन: प्रद्नति >> जन्म से लगाकर समम्‌ ( अव्यय )5-साथ साथ 
वृत्तान्त: हाल सरस्‌ ( नं० )--तालाव, सील 





जननी 


+ तद्/ितार्थोत्तरपद्समाहारे च (पा० २. १. ४१ ) 


( ७६ ) 


सकाशम्‌ ( अव्यय )>-पास, तीर 
आ--विद्‌--णिच्‌ ( आवेद १० )- 
बताना 
एतदत्रस्था -5 एतल्य अवल्था 
प्रवत्त--प्र+बत्‌ (१ आ )क्तन- 


लगा हुआ 


वरम्‌ ( अव्यय )>अच्छा 
चिता >> चिता, जिस पर सुरदा जलाया 
जाता दै 
विरिचत -- रचता, बताना 
आदिश्वत्‌ू (वि)-5आ-+दिश्‌ (६ 
उभ्य ) +क्तवत्‌ -- भाज्ञा दिया 


संजातलब्न ( वि )>-संजाता लज्ञा यस्य | मरणेकनिश्वया ( वि )5-सरणे एकः 


स: >> जिसको लज्जा लगी 
सव्याजम्‌ ( अव्यय ) >-वहाना से - 


निश्चय: यस्या: सा +-मरने में 
ही है केवल निश्चय जिसका 


अतिवेध +-न निवेध (नि--विद्‌ |-णिच्‌ | सण्डले घेरा, गोला 
+ल्यपू )--व बताकर ” विविगत +>वि -+- निर्‌ +- गम्‌ --'क्त ८« 


0 5 ५ 
प्रपूव-अथ्‌ ( १० आ ) --सांगना 


निकला, बाहेर आया 


अभिधाय >+अमि +-धा +-ल्यप्‌ -- कहकर | निर्भत-- निकल गया 
विल्पत्‌ ( वि)--[ वि-+लपू (१प. ) | दिव्याकृति (वि)+--दिव्या आकइतिः 


+ शत ++ विल्ाप करते हुए 
आश्रिततल्झा+प्रि ( श्रयू १ उसय ) 
+क्तन्‍न्ञाश्रय लिया 
निष्फलजिवित (वि) --निष्फल जीचितं 
यस्य सः 

चुत >-ब +क्त ++ चुना गया 


यस्य सः++दिव्याकार वाला 
वाहु ( पु. ) "हाथ 
उत्क्षिपत्‌ (वि) +उत्‌ +- ज्षिप_+ शत २« 
उठाते हुए 
परित्याज्य ( वि )--छोड़ने योग्य 
उद्पूर्व, पत्‌ (१ प.) +-उठना, ऊपर बड़ा 


( ७७ ) 


अनुसरत्‌ ( वि )--अनु+र--शतृ -- | बत्रिद्लोकी --( न्याणां लोकानां समाहार; ) 


पीछे जाते हुए न-तीच लोक 
उद्बतत (उद्‌ -- गम्‌ -- क्त) --ऊपर गया अथिन्‌ (वि )--चाहनेवाला, मांगनेवाला 
ताराच्तारा, नक्षत्र, स्थाणु ( पृ, )--शिव, महादेव 
गण; -- समूह मुक्तकरठ॑ ( अव्यय )>-गला फाड़कर, 
मध्य ( पु, बं० )->बीच चिक्ला कर 
उद्‌-+स्था ( १ तिष्ठ )->उठना. | एंविधा>-एवं विधा प्रकार: यस्या: 
प्र पूर्व, क्षल्‌ ( क्षाल्‌ १० )5-धोना, सा ऐसी 


साफ़ करना | प्ररुद्ति -- प्र + रुद्‌ -|-क्त -- रोया 





महाश्रेतावृत्तान्तः 

महाश्वेता चन्द्रापीडमुक्तवती, “हे राजपुत्र, किमनेत मस सन्दभाग्याया 
जन्मनः प्रद्ति इत्तान्तेन श्ुतेन । तथापि यदि बहुकुतूहुलम्‌ तत्कथयांसि श्रूयताम्‌ ?!। 

गौरी हंसो नाम मम पितरों । अथैकदा मधुमासद्विसेषु अम्बथा सममिद- 
मच्छोदं नाम सर: स्नातुमभ्यागतया सया कपिजलपुण्डरीको नाम मुनिकुमारों दशे, 
पुणडरीककर्णे एका कुछुममज़री च दृष्ा । ते तपोधन कुमारमीक्षमाणाह नवयोवनसुलभेत 
कुसुमायुधेत परवशीक्ृता अभवम्‌ । तस्मे सविश्रम प्रणामश्च॒ कृतवती । कृतप्रणासायां 
मयि मद्ठविकारदशनापहतलेंय तमपि कुमारं तरलतामनयदनज्ञ: । अथ मुहृत्मिव स्थित्वा 
द्वितीय मुनिकरृमारं कपिश्नलतामानपुपस्त्य प्रणासपृवेकपच्छमू--भगवन्‌ किसमिधान: 
कस्य वाय॑ कुमार: किनाम्नस्तरोरियमनेव अवतंसीकृता कुछुममसश्नरी? इति। : 


( छपल ) 
कविश्जलेन डक्तम--अस्ति सकल्सुवनप्रख्यातकीत्ति:.. *वेतकेतुर्चाम 
हामुनि: । तस्य लक्म्यामुत्पन्नोध्यसात्मम:। स एवं एनमाग्रहीतसकल विद्याकलापं 
कृतवान । भय सम्प्रति भत्रावीपर्ति पृजयितुमागत: । मार्गमिलितया चन्दनवन 
द्ेबतया चास्से इय पारिजातकुमुममलरी सम्रपिता अनेत च कंणपूरीकृता इति-- 
इत्युक्ततति तस्मिन्‌ पुण्डरीकः--अग्रि कुतृहलिनि किमनेन प्रश्नायासेन, 
थदि रचितपरिमला गह्मयतामियमित्युक्ता समुपस्त्य आत्मीयात्‌ श्रवणात्‌ अपनीय 
सदीये श्रवण ता कृतवान्‌ । अत्नास्तरे छुंत्रग्नाहिण्याहूताईं स्वातुं गता । तदनु स्वगृहं 
गत्वा ततः प्रगति तद्विरहातुरा सबंब्यापारावुत्सज्य एकाकिती निस्पन्‍्द्मतिष्ठमू । साथ 
कपिलल आगत्य सामुक्तवान्‌ “राजपुत्रि, अपगतायां भवत्यां सन्‍्मथावेशस्यपरां कोटि- 
सघिरूदं लतागहने लिखितमिवावस्थितं पुएडरीकमहमप्यस्‌। पापात्‌ यथाशक्ति सित्र, 
निवारणीयमिति सनसाबघार्य सया स उपदि९;--मित्र पुग॒डरीक, किमेतदारब्ध॑ भवता 
किमिदं गुरुसिस्पद्श्मू उत धम्मशास्त्रेप पठितम , उत्तापर: तपसां प्रकार: । कथमेत््षत्त 
भव्रतो मवसापि चिन्तयितुम्‌ । मूढोहि सदनेतव आयास्यते । त्ंद्ैयमवलम्ब्य दरीक्रिय- 
तामये दुराचार: काम इत्येव वदत एवं में वचनमात्तिष्य तेनोक्तम्‌ सम तु गत इदानीमु- 
पदेशकालो खत्युश्न व्ुती यावज्नीवासि सदनसंतापस्य प्रतिक्रिया त्वया क्रियमाणामिच्छा 
सीति । एतदाऊझुगर्याहमचिस्तमम--अतिगहितेन अक्वत्येतापि मिन्रासूत्‌ रक्षणीयान्‌ 
मन्यन्ते साथत:, सद्वाश्वेताया: सकाश गच्छासि आवेदयामि च एतद्वस्थासिति चिन्त- 
यत्वा कझाचिन अयमनुचितव्यापारप्रद्त्त मां संजातरुणों निवारथेत्‌ इति अनिवेयेव 
तस्से सव्याजमुत्थाय आगतोइहम्‌ , अछुना यदुचितं तड्भवत्या कतंव्यप्त , केवले सित्र- 
प्रागक्षारपदजियां प्राथये इत्यसिथाय कपिल्नलो गतं: । राज्ो तत्र गत्वाह विलपन्‍्तं 


( ७६ ) 


ऊपिछले मस्तश्व पुगढरीकमपश्यम्‌ । सनसा स्वयंवृतपते: मरणे, पतित्रताया मरणमभेव 
प्रसिति मरणैकनिश्चया चिताविस्वनाय अहमादिश्वती । 


अत्रान्तरे चन्द्रसणडल विनिर्गतो दिव्याकृतिः पुरुष: तस्मवतं पुरडरीकशरीर वाहुभ्या- 
मुत्क्षिपन गम्भीरेण स्वेरेण धवत्से महाश्वते न परित्याज्या: त्वया प्राणा; । पुचरपि 
तवानेन सह भविष्यति समागमः इति सासभिधाय संहेव तेन गगनतलमुदपतत्‌ 
कपिजजलश्व तमेव अनुसरन्‌ अन्तरिक्तमुद्गरत: । पश्यन्त्या एव मे सब एवं ते तारागणमध्यम- 
विशन्‌। अहन्तु प्रात: उत्थाय तस्मिन्नेव सरसि हस्तपादं प्रक्षाल्य सनन्‍्यासित्रतं 
स्वीक्ृत्य इसमें त्रिछोकीनाथ शरणार्थिनी स्थाण॒ुमाश्रिता। साहसेवंविधा निष्फल 
जीवितानि:सुखा”” इत्युकत्वा महाश्वेता मुक्तकणठ प्ररद्िता । 


भाषा 
राम लक्ष्मण सीता के साथ वन 'को गए । वहां पुष्पित वृक्षों से युक्त पश्चबटी 
तथा सुन्दर पर्वतों से घिरे हुए स्थानों तथा स्वच्छजल से युक्त मोलों को देखा । 
वह रोज़ अपने हाथ पैरों को धोता दे । 


ईश्वर में तीनों लोक इकट्ठे स्थित हैं । तुम्हारे माता पिता कहां है। राजा के 
आदमी बडी भुजा वाले हैं । वह अपनी शक्ति के अनुसार पढ़ता है। वेद पढ़ने वाला 
आहाण वेद पढ़ाने को तैयार होता है। बढ़े व और बढ़े तेज वाला आदमी दिन रात 
पढ़ता है । घोढ़े पर चढ़ा हुआ आदमी रथ, हाथी ओर सैनिकों को युद्ध के क्षेत्र को 
लिये जाता है ॥ 


( ८० ) 


तृतीय पाठ 


* अनद्यतनभविष्यत्‌ काल ( लुटू ) | 
लुद में रुप चलाते समय यह देखना पढ़ता है कि धातु अनिट्‌ है वा सेट 


* बोलने के आठ पहर के उपरान्त जो क्रिया होगी उसको अव्यतव कहते हैं 
श्रद-+आज आठ प्रहर तक, वअद्य >>अव्य ओर तन प्रत्यय होने अर्थ में प्राय: आता 
है अनद्यतव+ू-जो आज न हो ) हे 


+ लुट में सव धातुओं के अन्तिम स्व॒र वा उपधा (बीच) के हुस्त्र स्तर का गुण 
हो जाता दै गुण हो जाने के पश्चात्‌ यदि घातु सेट्‌ दे तो इ जोड़कर यदि अनिद्‌ है 
तो बिता इ जोढ़े हुए यदि वेट दे तो विकल्प करके इ जोड़कर नीचे लिखे प्रत्यय 


जोड़ने से रूप वन जाते हैं इसके सब प्रत्यय व्यज्ञनादि हैं अतः सेट्‌ में सबरभेइ 
जोड़ी जावेगी ॥ 


लुद् के प्रत्यय 
परस्मेपद्‌ आत्मनेपद्‌ 
प्र सं, रा! प्र, स्‌. ड्‌, 
ए० ता तासि तास्मि | ए० त्ता तासे ताहिे 
द्वि* तारी तास्थ:. तास्व: | छवि. तारोौ तासाथे तास्वहे 
व०व० तार: तास्थ तास्म; | व०व० तार: ताध्वे तास्महे 


न 


जैसा प्रथम पुस्तक में बता आए दें। लुद , छठ , छड़ , भाशीलिड 


नली 
लिद , लुद्द लकारों में धातु के रूप बनाते समय तथा कृदल्त बनाते समय यह देखना 


( ऊझर॑ ) 
छुद 


नी ( ले जाना ) धातु के रूप 


परस्मेपद्‌ 
प्र, स्‌. उ, 
'ए०. नेता नेतासि नेतास्मि 
( वह ले जावेगा ) ( तू ले जावेगा ) ( में ले जाऊंगा ) 
'द्वि० नेतारो नेतास्थ: नेतास्व: - 
(वे दोनों ले जावेंगे) (तुम दोनों ले जाओगे ) (हम दोनो ले जावेंगे ) 
बहु- नेतार: - नेतास्थ नेतास्म: 


( वे सब ले जावेंगे ) ( तुम सब ले जाओंगे ) (हम सब ले जावेंगे ) 

पढ़ता दे कि ( दशों गणों की ) सब धातुओं में कौन सेट्‌ है अर्थात्‌ किसमे प्रत्यय 

जोड़ने के पहेले एक इ जोड़ी जाबेगी और कौत अविद्‌ दै श्र्थात्‌ किसमें इन जोड़ 
कर सीधे प्रत्यय जोड़े जावेंगे । सेट्‌ अनिट्‌ पहेचानने के निम्न लिखित नियम हैं:-..- 


(१) एक से अधिक स्वर रखने वाले घातु तथा प्रत्ययान्त धातु तथा चुराद्गिण 
के धातु सदेव सेट होते हैं । 
(९) एक स्वर रखने वाले घातु यदि वे अजन्त ( अचू>-स्व॒र है अन्त पर 


जिनके ऐसे ) दें तो वे अनिद्‌ हैं। केवल नीचे लिखे एक स्वर वाले अजन्त धातु 
सेट्‌ हैं ( शेष सब झनिद्‌ ):-- 


ली कप, 


आत्मनेपद्‌ 
म्रू मे, ड 
ए० नेता नेतासे | नेताहे 
द्वि. नेतारों नेतासाथे नेतास्वहे 
वबहुण. नेतार: नेताध्वे नेतास्महे 


( वही अथ है जो परस्मैपद्‌ में था ) 





38 हर ऊकारान्त, ऋकारान्त धातु ओर 
ऊददन्तेयातिरुच्णु शीस्नु चुत्चुश्विडीडू श्रिसि: । न 
छ्् इद्त्तयातह्द्‌ शंस्चु घुत्ु 9 7० यु, रु, च्णु, शी, स्नु, नु, ज्षु, श्वि, 
बृदटू वृब्म्यांचविनिकाचोउजल्तेषु निहता: स्टता: ॥ | डी, ल्रि, इ सेट्‌ हैं शेष सब एक 
स्वर वाली अजन्त धातु अनिटठ हैं। 
(३) नीचे लिखी एक स्त्रर वाली व्यज्ञवान्त धातु अनिद हैं शेष सब एकाचु 
हलन्त धातु सेट हैं। 


शक्ल पच्‌ मुच्‌ रिच्‌ वच्‌ विचू सिचू। प्रच्छित्यज़ुनिजिर्मज:। 

भक्जू भुज अल्जू ससूजि यजू थुज्ू रु । रन्‍्जू.विजिर्‌ स्वम्जि सम्जू सज: ॥ १ 
अद्‌ चुद खिढ़्‌ छिद तुदि चुद; । प्यभिद्‌ वियतिबिनिद्‌। 

शद्‌ सदी स्विध्ति स्कन्दि। ह॒दी कुघू ज्ञुधि बुघ्यती ॥ २ 

वन्वियुधिरुवी राधिर्‌ । व्यथ्‌ शुध: सधि सिध्यती। 

सन्यहन्नापत्षिप्‌ छुपि तपू । तिपस्तृप्ति रृप्यतती ॥ ३ 


( पड़े ) 
- झुट्ट में गए. और सेन्र धातुओं के रूप 


परस्मेपद्‌ आत्मनेपद्‌ 
प्र, म, के; | स्‌्‌ ड, 
४० भन्‍्चा गबत्तासि गन्तार्मि | जेबिता ' सेवितासे सेविताहे 
द्वि० गन्तारौ गन्तास्थ: गन्तास्व: सेवितारों सेवितासाथे सेवितास्वहे 
“हुं गल्तार: . गल्तास्थ गल्तास्म; वितार;  सेविताध्वे सेवितास्महे 
छुट्ट में भू धातु के रूप 
ह परस्मैपद्‌ 
प्र० सृ० बैक 
ए०व० भविता भवितासि भविताज्मि 
द्विग व० भवितारी भवितास्थ; भवितास्व; 
पहुब० भवितार: भवितास्थ भवितास्म: 


(४३००० 55 


हि आााालअसानापतताभचतकान तल जप वष्‌ शपू स्वपू सपि ये 


| । रभू लभू गरू कम यम्ोरसि: । 
कुशिदशिंदिशी व्यू उशू । रिश्‌ प्य्‌ लिशू विश्य्‌ प्ट्श्‌ कृषि;॥ ४ 
लिए तुष्‌ द्विप्‌ डपू पुष्य पि 


१ विष्‌। सिष्‌ शुष्‌ शिष्यतयों धत्ति; | 
वसतिद्ह॒दिहि हुहो नह मिह्‌ रह लिह वहिस्तथा ॥| ४ 


( 5७ ) 


* छड़ [ क्रियातिपत्ति ( अतिपत्ति ८ न-किया जाना ) | 
लडट ( क्रियातिपत्ति ) उध्ष लकार को कहते हैं जो भूत और भविष्यत्‌ दोनों कालों 
में यह प्रकट करता है कि क्रिया नहीं हुईं ( यदि कारण होता तो ऐसा होता 
इत्यादि ) क्योंकि उसके होने का कारण नहीं हुआ अथवा क्रिया नहीं होगी क्यों 
कि उसके होने का कारण नहीं होगा संच्षेपत: शर्ते प्रकट करता दे । इस लकार में भी 
लुदू ओर छठ के समान सेट , अनिद और वेद्‌ का विचार प्रत्यय जोड़ने के पूर्व 
करना पड़ता है । 





* धातु के अन्तिम स्व॒र, वा उपथा के हस्त स्वर का छड में गुण हो जाता ड्व 
फिर यदि धातु सेट्‌ है तो इ जोड़ कर यदि अनिद्‌ है तो विना इ जोड़े हुए यदि वेंद्‌ 
है तो विकल्प करके इ जोड़ कर नीचे लिखे प्र्यय जोड़ने से ओर लड्‌ के समाव 
रझ्प के पूर्व एक अ जोड़ने से छू के रूप बन जाते हैं । सब प्रत्यय व्यश्वनादि 
हैं अत: सब यदि धातु सेट्‌ हैं तो इ जोड़ी जावेगी । 


लक के प्रत्यय 
परस्मैपद्‌ आत्मनेपद्‌ 
238 मस० » उ० ज़्० स्‌० - उ० 
ए० स्थत्‌ स्य; ह॒ स्यमू | ए० स्वत सु्यथा; - स्ये 
द्वि० स्वताम्‌ स्थतम्‌ स्थाव | छिं० स्पेतामू स्वेथाम्‌ स्यावहि 
महुण स्थन्‌ स्यत स्याम | चहु० स्यन्त . स्यध्वमू... स्पामहि 


नोट--लड के प्रत्ययों के पूर्व स्य जोड़ेने से छूड्‌ के प्रत्यय बन जाते हें। 


( ८४ ) 


लड़ में नी घातु के रूप 


५ 
परस्मपद्‌ 
प्र्८ स० उ० 
० अनेष्यत्‌ अनेष्य: अनेष्यम्‌ 


(यदि वह लेजाता ). (यदि तू लेजाता). (यदि में लेजाता ) 


पद्वि० अनेष्यताम्‌ अनेष्यतम अनेष्याव 
(यदि वे दोनों लेजाते) (यदि तुम दोनों लेजाते). (यदि हम दोनों लेजाते) 
बहु० अनेष्यन्‌ अनेष्यत अनेष्याम 
(यदि वे सब लेजाते) (यदि तुम सब लेजाते) (यदि हम सब लेजाते) 
आत्मनेपद्‌ 
8 स० डु० 
ए० अनेष्यत अनेष्यथा: अनेष्ये 
द्वि० अनेष्येताम्‌ अनेष्येवास्‌ अनेष्यावहि 
बहु० अनेष्यन्त अनेष्यब्यप्त्‌ अनेष्यामहि 
5 लड़ में भू धातु के रूप 
परस्मेपद 
प्र्० स्‌ छ० 
एु०. श्रमविष्यतू. अभविष्य: अभविष्यम्‌ 
द्विं० अमविष्यताम्‌ ' अभविष्यतम्‌ ग्रभविष्याव 
चहुण. अभविष्यन्‌ अमविष्यत 


अभविष्याम 


( पद ) 


लूडः में गम चातु के रूप 
परस्मेपद्‌ 
प्र्० स्‌छ उ० 
ए० अगसिष्यत्‌ अगसिष्य: अगमिष्यम्‌ 
द्वि० अगसिष्यताम्‌ अगमिष्यतम्‌ अगमिष्याव 
बहुण. अगमिष्यन्‌ अगसिष्यत अगमिष्याम 
लुक में सेव्‌ धातु के रूप 
' आत्मनेपद्‌ 
प्र्छ स्‌० उ० 
४, असेविष्यत असेविष्यथा: असेविष्ये 
हरि. असेविष्येताम्‌ असेविष्येथाप््‌ असेविष्यावहि 
बहु- असेविष्यन्त असेविष्यध्वप्तू असेविष्यामहि 
* आशीलिडः 


आशीर्लिड प्राथता वा आशीर्वाद प्रकट करता है । 





* आशोर्लिढ्‌ में परस्मैपद के प्रत्यय परे धातु के अन्तिम स्वर वा उपधा के 
हस्त स्वर का गुण नहीं होता किन्तु आत्मनेपद में लुटू, छूट, छोड, के समान 
अन्तिम स्वर ओर उपधा के हस्त स्वर का गुण हो जाता है उसके पश्चात्‌ यदि 
सेट धातु है तो इ जोड़कर यदि अनिट दै तो न जोड़कर यदि वेद हैं तो 
विकल्प करके इ जोड़कर नीचेलिखे प्रत्यय- जोड़ने से रूप बन जाते हैं:-- 


(8४ 


(२) विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय 
मतुप्‌ ( मत्‌ )--यह रखने वाला श्रथ में जोढ़ा जाता है जैसे गो --मतुपू +- 
गोमत्‌्>-गाय वाला । 


* मत्‌ का वत्‌ होजाता है जब शब्द के अन्त अथवा उपधा में झअ, आवास 
हो जैसे किंवत्‌ , रूपवत्‌, रसवत्‌ (इसके रूप रसवान्‌, रसवन्तो, रसबन्तः इत्यादि चलते हैं) 


| इति ( इन) ठन्‌ ( इक )--यह दो प्रत्यय रखने वाला अर्थ में अकारान्‍्त 
शब्दों से जोड़े जाते हैं जैसे दस --इनि--दृश्िन्‌ ++दुएड रखने वाला । दाड-- 
ठनू ++दणिडक । धतिन्‌ , धनिक। 


| इतचू ( इत )यह युक्त अर्थ में तारका आदि शब्दों में जोढ़ा जाता दै 
जैसे तारका +-इतच >> तारकितं ( नभः )5-तारों से युक्त ( आकाश ) 


दी विति ( विन )--यह प्रत्यय सकारानत तथा माया, मेथा, छजू शब्दों से 


* भादुपधायाश्व मतोर्वोध्यवादिभ्य: ( प्‌० ८, २. ६ ) 
| अठ; इनिठनो ( पा० ४, २. ११४ ) 


| तद्धित प्रत्यय जोड़ने का प्रसिद्ध नियम यह दे कि स्वरादि ( स्वर है आदि 
में जिनके ) तद्धित प्रत्यय परे रहते शब्द के अन्तिम, झ, भा, इ, ई गिर जाते हैं 
दगड का अ और तारा का झा इसी कारण गिर गया (यस्येतिच । पा० ६, ४, १४८) 


बे अस्मायसेधान्षजोविति; ( पा० ५, २, १११ ) 


( झ८ ) 


आत्मनेपद्‌ 
प्र म. उ, 
नेषीः |... नेषीष्ठा: नेषीय 
नेषीयास्ताम्‌ नेषीयास्थाम्‌ नेषीवहि 
नेषीरन्‌ नेषीदव्स्‌ नेषीमहि 
परस्मैपदी गम धातु के रूप आत्मनेपदी सेव धातु के रूप 
आशीलिहः आशीलिइ़ 
प्र सम, घर म्‌. ड 


गम्यात्‌ गस्या;:. गम्यासम्‌ | सेविषीश सेविषीहा:.. सेविषीय 
गम्यास्ताम्‌ गम्यास्तम्‌ गम्यास्व | सेविषीयास्ताम्‌ सेविषीयास्थाम्‌ सेविषीवहि 
गम्यासु: गम्यास्त गम्यास्म | सेविषीस्तू सेविषीदबस्‌ सेविषीमहि 


आशीक्िह में भू धातु के रुप 


परस्मेपद्‌ । 

प्र, भ्न ड 
भुयात्‌ भूया: भूयासम्‌ 

भूयास्ताम्‌ भुयास्तम्‌ भुयास्त्र 


भुयासु॒: भूयास्त भूयास्म 


कल आन 555 


उस्भकार; उम्हार 






सपराधिन्‌ ( वि, )-- सफराध करनेवा े 
उस प्रपू्द, आपू +क्त>पाया हुआ 

देवीकोइनास्नि ... देवीकोड है नाम जिस 

का उप्र ( कर में ) 

3003 6 70 पेत्तू (सद्देव बहुबचन में 

आता है ) 


( ६0 ) 


अनुराग: -- प्रीति अब पूर्व. लोक (आ, ओर प, १० ) 5८ 
लगुड; -- लाठी देखना 
चूर्ण ( १० प. )--पीसना मंगडप ( पु., )5-मड़वा 

भग्त ( संजु-+क्त ) तोड़ा गया कप: न-्कोड़ी फ 

तथाविध ( वि, )5>उस प्रकार का घट; *-घढ़ा 


तिरस्कृत ( तिरस्‌ पूर्व, क--क्त )-5अना- | शरावः प्याला 
दर किया गया | शरावम्‌न- प्याला 
अमिधाय ( अभि पूर्व. घा+ल्यपू )-६ | जि (१ प. जय )-जीतना 
ह कह कर | परा पूव० जि (१ आ«)-हराना, हारवा 





सस्कृतवाक्याीन 
* विद्वत्वं च तृपत्वे चनैत्र तुल्यंकदाचन । स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सबंत्र पूज्यते ॥ 


पादपानां भय वातात पतद्मार्गा शिशिराद्सयम्‌ । ' 
प्वतानां भय॑ वज्ात्‌ साधूनां दुर्जनादभयम्‌ ॥ 


वर्य शव; पाठ्शालायां सवितास्स; । स कदा ग्हे सविता। यूये पालक 
सेविताध्वे । ते पाठान्‌ पठितार; । 





* त्व प्रत्यय लगाने से ( नपुंसकलिज्न में ) भाव अर्थ प्रकट होता दे । 


( ६१ ) 
ईश्वरस्य भयादहं कदापि पाप॑ न करिष्यासि। त्वें व्याप्रं हत्तासि । 
याद त्वमपठिष्यदतु अ्रथ उत्ती्णो्भविध्य; । 


यदि सर्वे जना ब्रह्मचय्यंत्रतमकरिष्यन्‌ तहिं सर्वे भीष्मवत्‌ बलिष्ठा अभविष्यन्‌ । 
यदि वर्य योगित: अभविष्याम वयमपि फलाशिनो5भविष्याम । यदा दशरथस्य पुत्रों 
रामोनाम युद्ध प्रति गतवान्‌ तदा सुनयो देवाश्व उक्तवल्त: अ्रय॑जीयात्‌ शब्रुश्व परा 
_ जेषीषट परमेश्वश्व इसे रच््यात्‌ | इति । 


राजन कुशल्लीमव तब पुत्रा: खुखिनों भूया हु; । 


यदि राजानोउपराधित: पुरुषान्न अदसडयिष्यन्‌ तहिनिर्भया भूत्वाबहव; पुरुषा 
अपराधिनो5भविष्यन्‌ । यदि यूय॑ मर्यं तानि पुस्तकान्यनेष्यत तु वर्य युष्तभ्यं बहु धनमदा 
स्यास । थूयमिदं सर्व धर्न स्वग॒हं नेषीदृवमस्मभ्यश्र दक्तियां देयास्त। 





2] ह्नू ओर ग्मू अनिद्ध हैं किन्तु ल्द्द्‌ मे ओर ह्ठ्डू में एक इ स्य के पूच 
भाजाती दे ( हन्‍्ता, हनिष्यति, गनता, गमिष्यति ऐसे ही ऋकारान्त घातु भी 
अनिट्‌ हैं किन्तु स्य के पूर्व हर उन में भी आजाती है जैसे ( कर्ता, करिष्यति )। 


 ल॒ुट , छद , छह, आशीर्शिष में धातु के गणों का विचार नहीं होता 
अतएव इन लकारों के प्रत्यय जोड़ने के पूत्र शय्‌ (अर ) आदि नहीं जोड़ा जाता 
सीधे प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं। इन चार के अतिरिक्त दो लकार लिद और लुड़ 
हैं जिनमें धातु के गणों का विचार नहीं होता ॥ 


( ६२ ) 


कथा 

देवीकोश्तास्ति नगेरे कश्चिद देवशर्मा नाम ब्राग्गणो वसतिस्म । तेव सक्तुशराव एक: 
आ्राप्त: । तमादायासो कुम्भकारस्य भागडपुृण मगइपल्य एक्डेशे अ्सेणाऊुलित्त: सुप्त: । तत: 
सक्तरक्षारथ हस्ते दगइमेकमादाय अनिन्‍्तयत्‌-यत्रह सक्तुशरावे शव: विक्रीय अस्यान्‌ बहुन्‌ 
कपर्दान्प् प्तास्मि तदानेव ते; कपई:घटशराबादिकमुपक्रीय. प्नेकषा बघिततद्वने: पुनः 
पुनर्वस्तादिकमुपकीय विक्रीयलक्षसंख्यानि धवानि कृंता. विव्राहचनुष्टय करिण्यामि । 
अन्या; पत्नयों यदा द्वन्ई ऋषिष्यन्ति तझा कोपेनाद ता लगुड़ेन ताडयिष्यासि! टत्यमि- 
घाय तेन लगुड़: ज्षिप्त: । तेन सक्तु भरावश्चूणितो बहुनि भागठानि च भलानि | ततस्तेन 
शब्देवागतेन कुम्मकरेण. तथाविधानि भागडन्यरलोक्य आशधगास्तिस्कृतो 

मण्डपादवहि: छतथ ॥ 


साषा 

तुम प्रयाग जाओगे । में सामें इस प्रक्रार नहीं वोलूगा । तुम श्रपना कास 
कब करोगे। जब चे तुमसे पूछेंगे तव तुम कया उत्तर दोगे | यदि तुम भयोध्या जाओगे 
तो वहां बहुत उत्तम २ वस्तु देखोगे। वे तुम्हारी बात चीत ( जचर्ता ) छुन कर 
सुस्कराएँगे । हमारी माता तुम से कथा कहेगी। वह कब सुखी होगा । हम दोनों को 
इनाम देंगे। वालक वेद विद्या पढ़कर अवश्य ही ब्रह्मचय्य धारण करेंगे । 
यदि मेरे पास डयझा होता तो में सांप को मारता किन्तु अब में नहीं माँगा। 
हमारे राजा जीतें। कोड़ियों से वख्त मोल लेकर लड़के खेलेंगे । अगर वे पढ़ते तो 
अवश्य पास होते । यदि तुम इस गृह में होते तो देखते। वह ब्राह्मणों को दक्षिणा 


( छैडे ) 


देवे । ईश्वर तुम सब की रक्षा करे। मंण्डप में बहुत आदसी बठेंगे। थकावट से 
व्याकुल होकर वह अब यहां ठहरेगा । यदि तुम आते तो वस्तु लेजाते । वह बहुत 
घन लावे । इत्यादि 


6 
चतुर्थ पाठ 
तद्धित प्रत्यय 
संस्कृत भें संज्ञादि शब्दों में व्युत्पन्न अर्थात्‌ बने हुए शब्द बनाने के लिए जो 
' प्रत्यय सम्बन्धादि अर्थ बताने के हेतु जोड़े जाते हैं उनको तद्धित प्रत्ययः कहते हैं । 
यह प्रत्यय अव्यय, विशेषण वा संज्ञा बनाने के लिए लगाए जाते हैं । 


संस्कृत प्रथम पुस्तक में कुछ प्रसिद्ध तद्धित प्रत्यय बता चुके हैं. इस पुस्तक में 
ओर मुख्य तद्धित प्रत्यय अच्छी तरह बताते हैं :-- 


(१) अव्यय वा क्रियाविशेषण बनाने वाले तद्धितप्रत्यय 


* तसिलू ( 6: )--यह प्रत्यय पश्चमीविभक्ति के अर्थ में जोड़ा जाता है जैसे 
आदि-+-तसिलू +-आदित: --आदि से । कुत:--कहां से । अत:>-इससे। ( किम 
. ओर एतद्‌ में तसिल्‌ जोड़ा ) नगर-- तसिल--नगरत:--नगर से । परित:-- 
चारो ओर से । हि 





+ पशञ्चम्यास्तसिल्‌ ।पा० ४, ३, ७, 


( 8४ ). 


+ हलू--यह प्रत्यय सप्तमीविभक्ति के अ4 में जोढ़ा जाता दे जैसे कुल्न-- 
कहां । तब॒ज-|वह्मं । भ्रन्न >-यहां । 


+ बत--यह प्रत्यय समानता प्रकट करने के भर्थ में जोड़ा जाता दे जैसे 
पुत्रवत्‌ -- पुत्र के समान । 


 चिवि--( यह गिर जाता दै परन्तु इसके पूतवे केआ का ई हो जाता है ) 
यह प्रत्यय 'जो व हो उसके हो जाने? श्र में संज्ञादि शब्दों -में जोढ़ा जाता दे और 
इसके पश्चात्‌ छ, भू वा अस्‌ के रूप रक्खे जाते हैं इस कारण चिवरप्रत्ययान्त शब्द उपसग 
के सहश होजाता दे जैसे सज्म +च्प्रि--भू>सल्वीमत्रति>-तैयार होता दै। 
घन +- चित्र +- भूत: >> घनी मृत: >5 घना हुआ । 


सात--भी चित्र की तरह जोड़ा जाता है परन्‍्ठु यह गिएता नहीं है ओर इसका 
अथ सम्पूर बदलना होता है जैसे भस्मत्‌--सात्‌--कू--भस्मसात्करोति +- विल्कुल 
भस्म कर देता द्वे। लव॒रो जलसात्मत्रति वा लब॒ण जलीम्रति->निमक जल 
हो जाता दे । 


शसू--इसका अर उदाहणों से प्रकट होगा । शत-+-शस्‌>झतछः सो सो 
करके । अल्पश: थोड़ा २ करके । 








_*+ सह्यास्त्लू । ४, ३. १०.३ 
न तेब तुल्ये क्रिया चेद्वति । ( पा० ४, १, ११४ ) 
| अभूततड्ूविच्चि: । अल्य च्यी ( हा० ७, ४, ३६ ) 


( ६४ ) 


(२) विशेषण वनाने वाले तद्धित प्रत्यय 
मतुप्‌ ( मत्‌ )--यह रखने वाला अथ में जोड़ा जाता है जैसे गो -- मतुप्‌ +- 
गोमत्‌ "गाय वाला । 


* मत्‌ का वत्‌ होजाता है जब शब्द के अच्त अथवा उपधा में अर, आवा सम 
हो जैसे किंवत्‌ , रूपवत्‌, रसवत्‌ (इसके रूप रसवान्‌, रसवन्तो, रसवल्त: इत्यादि चलते हैं) 


+ इसि ( इन ) ठन्‌ ( इक )--यह दो प्रत्यय रखने वाला अर्थ भें अकारान्त 
शब्दों से जोड़े जाते हैं जैसे दराड -+-इचि--दणिइन्‌ - दण्ड रखने वाला । दुण्ड-- 
ठन्‌ -- दशणिउक । धतिन्‌ , धनिक। 


| इतच ( इत )-यह युक्त अर्थ में तारका आदि शब्दों में जोड़ा जाता है 
जैसे तारका +-इतच >- तारकितं ( नभ: ) तारों से युक्त ( आकाश ) 


६ विनति ( विन्‌ )--यह प्रत्यय सकारान्त तथा माया, मेधा, छज॒ शब्दों से 





* मादुपधायाश्च मतोर्वोज्यवादिभ्य; ( पा० ८. २, ६ ) 

न अठ; इनिठनों ( पा० ४, २. ११४ ) 

[ तद्धित प्रत्यय जोड़ने का प्रसिद्ध नियम यह दे क्लि स्व॒रादि ( स्वर है आदि 
में जिनके ) तद्धित प्रत्यय परे रहते शब्द के अन्तिम, झ, आ, इ, ई गिर जाते हैं 
दरड का अ ओर तारा का आ इसी कारण गिर गया (यस्येतिच । पा० ६. ४, १४८) 


| अस्मायासेधाल्नजोविनि; ( पा० ४, २, १११ ) 


युक्त या रेखने वाला अर्थ में जोड़ा जाता दै जैसे तेजस्‌ +-विनि-- तेजस्विन्‌-+ 
तेजवाला, मेघाविन्‌-- बुद्धिमान्‌ , लग्विन्‌+-मालायुक्त । 


अचु (अ )--यह अशस्‌ आदि शब्दों से रखने वाढा वा युक्त अथ में जोड़ा 
जाता दे ओर यतः स्व॒रादि प्रत्यय परे रहते शब्द का अन्तिम अ, आ, इ, ई गिर 
जाता दे अतएव अच्‌ प्रत्मययान्त शब्द का रुप वैसा ही बना रहता है जैसा विज्ना प्रत्यय 
जोढ़े था जैसे सुख +अचु>- सुख (वि )--सुखी। सुख शब्द संज्ञा दे परन्तु अचू 
प्रत्ययाल्त सुख विशेषण है । 


प्रसिद्ध तद्धित प्रत्यय । 

+ अण (अ)--यह प्रत्यय (१) उसकी ओलांद अथ में संज्ञा में जोड़ा जाता हैं 

- जैसे वसुदेवस्य अपत्यं पुमान्‌ इति वास॒देव:-+वसुदेव का पुत्र। पवतस्य अपत्यं स्त्री 
इति पावती +- पवेत की लड़की । प्रथाया अपत्यं पुमान्‌ पार्थ; -- था का पुत्र । यह प्रत्यय 
(२) सम्बन्ध अर्थ में भी भाता हैं जैसे देव--अण+--दैवम्‌--देवस्य इदम्‌+-देव 
: सम्बन्धी या देव का। इन्द्र+-अणु--ऐन्द्रं ( हवि: )--इल्‍द्र की ( हवि; ) | यह 
प्रत्यय॒ (३) विकार अर्थ में भी आता है अर्थात्‌ जिस से कुछ बना हो जैसे 
खबर -+-अण॒ --सोवरण (वि) सोने का बना हुआ । यह प्रत्यय (४) भाव अर्थ में भी 





+ तद्धितेष्वचासादे: ( पा० ७, २, ११७ ) जिस तद्डित प्रतयय में सवा 
गिर जाता दै उसके परे रहते शब्द के पहेले स्वर की वृद्धि होती है यहां वसुदेव 
ओर पर्वत में व ओर प का अ पहेला स्वर दै तभी उसकी बृद्धि आ हुई । 


४( ६७ ) 


आता है जैसे सुने: साव: मोनम्‌--मुंति +-»ण्‌ । यूनो भाव: योवतम्‌ --युवन्‌ +- भण, 
लघु --अणु +-लाघवम्‌ +- छोटापन । यह प्रत्यय कभी ३ (६४) स्वार्थ में भी भाता दै 
अर्थात्‌ वही श्र्थ रहता है जैसे चोर: एवं चोर:। प्रह्ञ: एव प्रान्न: । यह प्रत्यय ( ६ ) 
जानने वा पढ़ने वाला अर्थ में सी आता दै जैसे व्याकरणमधीते वेत्तिवा 
वैयाकरण: । 


अम्‌ (अ)--अपत्य अर्थ में तथा 'डस देश का राजा? इस अर्थ में देश्न- 
वाचक वा क्षत्रिय वाचक शब्दों से अब आता दे जैसे इच्धाको: अपत्यस ऐच्वाक: 
स्वच्चाकु की सत्तान। पश्चालानां राजा पाश्चाल;>-प्चालदेश का राजा । 

& इन (इ )--अपत्य अर्थात्‌ सल्तान अर्थ में अद्ञारास्त शब्दों से इस प्रत्यय 
आता हे जैसे ददारथस्य अपत्य पुमानू इति दाशरथि: दशरथ +-इथू २८ 
दशरथ का पुत्र । 

+ ठ्यु (इको--काल्वाची शब्दों से ट्ल प्रत्यय होता दे जैसे मास--ठमु"ः 
मासिक, वर्ष +-ठ्ल न्‍ूवार्पिक। 

हक (इक)--आचरण, रक्षा आदि श्रथों में ठक्ू प्रत्यय आता दे जैसे 

घममाचग्ति धार्मिक, समाज रक्षति>तसामाजिक: । दत्वा संस्क्ृतम्‌+-दाधिकरम्‌-- 
ढ्ही हुआ । 


् स्ड 


न्धि 





दस्वेदनू ( पा० ४, ३. १९० ) तस्य विकार; ( पा० ४, ३. १३४, ) 
* अत इनू ( पा० ४, १, ६४ ) 
कालाइन ( पा०४, ३, ११. ) ठ्स्वेंक्र- ““ ७, ३, ४० 5-ठकाी इक हो 


हा 


( ६८ ) 


“ ख (ईन)--येह प्रत्यय 'उसमें हो? अथ में पार आदि शब्दों से आता दे 
जैसे पार---ख --पारीणं -- जो पार हो । | 


_खजू ( ईन )--यह ग्राम से आता.है जैसे ग्रामीण । 


* छ ( ईय ) यह सम्बन्ध अर्थ में आता दै--जैसे तद्‌--छु--तदीय ( वि )-- 
उसका, देवद्त्त +-छ --देवदत्तीय । स्वश्नीय, राजकीय आदि शब्शों में एक क और 
जोड़ दिया जाता है । 


' ढक ( एय )-स्त्री प्रत्ययान्त शब्दों से सन्‍्तान अर्थ में ढक्‌ प्रत्यय 
आता दे जैसे विवता--ढक्‌>-वैनतेय । भगिनी --ढक्‌ --भागिनेय -- बहेन का पुत्र । 


बुज्‌ ( अक )-ोत्रादि शब्दों से समूह अर्थ में तथा जिसका वा जिस में हो 
उससे मनुष्य आदि अर्थ में तथा और अथ्थों में बुञ्न॒प्रत्यय आता है जैसे राश्ञां 
समूह: राजकम्‌ । अरये भव: आरण्ग्रक: । उष्ट्रेभव; --ओष्ट्रक: ऊंट से उत्पन्न । 
ओष्ट्रक्म्‌--ऊंट का समूह 


कन्‌ (क )--छोटे अर्थ में अथवा स्त्राथ ( वही अर्थ ) में कन्‌ प्रत्यय आता 
है जैसे बाल; एव--बालक: । हस्‍्व: वृत्त: वृक्षक: । 





* झयनेयीचीयिय: फडखछठपघां प्रत्ययादीवाम्‌। पा० ७, १. २ 


प्रत्यय के प्रथम अक्षर फ्‌ू , ढदू ,ख्‌ , छू , घू्‌ , को क्रम से आयन्‌ , एय्‌ , 
ईन्‌ , ईयू , ओरं इय आदेश हो । 


| स्त्रीम्योढक्‌ [ पा० ४, १. १२० ] 


( ६६ ) 


कल्पप्‌ , देश्य, देशीयर (कल्प, देश्य, वेशीय)--सद्श अर्थ में यह प्रत्यय 
आते हैं जैसे कुमारकल्प: -- कुमार के लगभग सहश । विद्वद्देश्य: #- विद्वान के लग- 
संग चरावर । विद्वददेशीय; -- विद्वान के लगभग बराबर । 


खु, व्युल, ( तन )--यह प्रत्यय समयवाचक्र अव्ययों से “उस समय जो हो? 
इस श्रर्थ में आते हैं जैसे साय॑ भव: सायंतन:->जो शाम को हो । अभय भव: अथ्- 
तन; 5 जो आज हो । सनातन:, चिरंतन; । 


+ तलू ( ता )--यह प्रत्यय भाववाची स्त्रीलिन्न संज्ञा बनाने के लिए आता है 
जैसे लघुता -+ छोटापन | समता--बराबरी । जनादि शब्दों से समूह अर्थ में भी 
तल्‌ प्रत्यय आता दे जैसे जनता, बन्घुता । 


त्व-यह भाववाची नपुंसकलिह्न संज्ञा वनाने के लिए आता दै जैसे 


मनुष्यत्वम्‌ +- मनुष्यपन् । गोत्वम्‌ >>गायपतव । बन्धुत्वम्‌ । जनतलवम्‌ । 


मात्रच्‌ ( सात्र )--यह नाप वताने में आता है जैसे जानुसात्र जलम्‌--जानु 
तक जल । 


सयद्‌ ( सय )--यह विकार अथ (अर्थात्‌ उसी से बना हुआ ) अथवा 
अधिकता अर्थ में आता है जैसे काप्ठरम्योहस्ती --काठ का बना हुआ हाथी। 
घृतमयोयज्ञ:--बहुत घी युक्त यज्ञ। 


+ तस्य भावस्त्वतती । पा० ४, १, ११६ 


( १०० ) 


# त्यूप (त्य ) यह अव्ययों से “ उसमें जो हो? अर्थ में आता दे जैसे 
तनत्य (वि )5-जो वहां हो । इहत्य (वि )--जो यहां हो । 


यत्‌ (य )--यह (१) “उसमें जो हो? भझथ में जाता दे । जैसे ग्राम +यत्‌ 
ल्‍त्ग्राम्य ( वि) जो ग्राम में हो दिव्‌+यत्र-दिव्य ( वि )--जो, स्व में हो । 
प्राचु+-यत्‌>-प्राच्य>|जो पूर्व में हो । (२ ) साधु>-अच्छा अर्थ में भी यत्‌ 
आता है जैसे कमणि साथु:--कर्मर्य:--काम में अच्छा | ( ३ ) योग्यता अथ में 
भी यत्‌ प्रत्यय आता दे जैसे दाम अहेति इति दाइय;--दरड पाने योग्य । 
अध्य (वि )ज>अथ पाने योत्य। क्ण्ठ्य--कगठ के योग्य, दन्त्य ( वि) दांत 
के योग्य, अथवा कण्ठ वा दानत के लिए हितकारी । 


प्यनू-( य )--भात्र अर्थ में बपुंसकलिई संज्ञा बदाने में ष्यज आता दे 
जैसे सुजनस्य भाव: सौजन्यम्‌ | कुमारस्यसाव: कोमार्यम्‌ । 


घ ( इय )--यह प्रत्यव क्षत्र शब्द में उत्पन्न हुआ? अथ में ओर राष्ट्र शब्द 
में सम्बन्धी)? अय में जोड़ा जाता है जैसे क्षत्रिय: --क्षत्र वंश में उत्पन्न हुआ। 
राष्ट्रिय; +>राष्ट्र सम्बन्धी । 


इममिच्‌ ( इसत्‌ )--यह प्रत्यय सावबराची पुँछिन्न संज्ञा बनाने में एथु. लघु, 
महत्‌ आदि विशेषणों सें जोड़ा जाता है जैसे रूघिमन्‌ (पु.)--लघु --इसमनिचू। 
महिसन्‌ , प्रथिसन्‌ आदि। ( महिमा महिसानो महिस्तोन: रूप चलते हैं ) | 


क्र 





* झवच्ययात्यप्‌ । पू० ४, २, १०४, 


-. [( १०१ ) 
* व्यज्ञनान्त शब्दों के रूप 


चकाराब्त, जकारान्त, तकारान्‍्त ओर टदकाराब्त पुँछिन्न भोर स्त्रीलिश्न शब्दों के 
रूप समान होते हें । “ 





* संस्कृत व्याकरण के प्रत्यय जो शब्दों स॑ सन्धि के नियमों से जोड़ने से 
रूप बन जाते हैं । 


ए० बृ७ [्वि० ज्रू० बथ० बव्‌० 


श्र ञ्ः 
द्ठि, ज्ट 
तृ भि; 
चच्‌ स्यः 
पं, स्‍्य; 
प्‌, आम 
स, छु 
सं, तर 





( स्वोजसमोट्छटभ्याम्भिसूदेश्यान्भ्यसूडसिस्यान्ध्यसइसोपास्स्योस्सुप । 
पा० ४. १. २. ) 


( १०२ ) 


चकारान्त ओर जकारान्त शब्दों के रूप 


पुंढि स्त्रीलि नपुंसकलिज्ञ 
सत्यवाच्‌ ( सच बोलने वाला ) | 57 # दंड. ए० द्वि० बहु ० 
ए० द्वि० बहुण | #/ल० /. प्र, सत्यवाकू सत्यवाची सत्यवाब्चि 
स्ंए गए 
प्र. सत्यवाकृ] सत्यवाचरों सल्मवाच: (हि कि छि हि. ».. » 95 


द्रि 


द्वि, सत्यवाचम्‌ सत्यवाचों सद्यवाच: | 9 & 


नच 


तृ सत्यवाचा सत्यवाग्स्याम्‌ सत्यवाग्मि: 


ट््प्र 

सत्यवाच त्यवाग्स तय [ए' (82 
तृ.सत्मवाचा सल्यवाग्स्याम्‌ सत्यवास्सि;| (हर /0 | च, सत्यवाचे ,, . सत्यवाम्य: 
च, सत्यवाचे.. ,, सत्यवाग्भ्य: | छ है हि 
हि ० ए एि। पं, सत्यवाच:; ,, 32 
पं. सत्यवाच: .,, 7. ० सिटटि चो 
घ. सत्यवाच: सत्ता: सत्यवाचाम्‌ | हि +_ 37 4 38202 कद 
स. सत्यवचि ,, . स्त्यवाचु॥ | हु ॥/ [| न. सत्याधि ,  स्त्यवाक्ु 
सं, सत्यवाकू सत्यवाचो सत्यवाच: [हू 2 ॥ | से. सत्यवाक सत्यवाची सत्यवाधि 


... ] देखो सल्वि नियम ४६ ओर ४७ कि च्‌ वा जञ के परे यदि कोई अक्षर न 
हो तो चू वाज्‌ का क्‌ हो जाता है। वाच्‌ +-स्‌ (जब शब्द के अन्त से एक से 
अधिक व्यक्ञन हों तो केवल पहेला एक रह जाता है और सब गिर जाते हैं ) 
अतः क्‌ रह गया सू गिर गया रूप हुआ वाक ( ४६ ) 

देखो सन्धि विग्रम (४८ ) चू वा ज्‌ के परे यदि वर्गों का तीसरा चौथा 
पांचवां अक्ष यू ,२, ले , व्‌ , ह में कोई हो अर्थात्‌ अक्षरों के तीसरे गण का अक्षर 
हो तो चू वा ज्‌ का ग्‌ हो जाता दै। संस्कृत व्याकरण में हलादि प्रत्ययों के परे 
शब्द को पदान्‍्त संज्ञा मानी जाती है और स्वरादि प्रत्ययों के परे चुका ग नहीं 
होता क्योंकि वहां चू वा ग्‌ पदान्त नहीं है अ्तएव सत्यवाच -|- भौ --सत्यवाचो 


« ॥ सके परे रहते चू का क्‌ हुआ (सं० ४७ ) और क्‌ के परे सू का ष्‌ 
हुआ (स० ४४ ) कु+घु-क्षु, सत्यवाक्षु 


( २०३ ) 


प्राय: सब चकारान्त शब्दों के रूप तीनों लिगों में सत्यवात्र के 
समान चलते हैं 


जकारान्त शब्दों के रूप 


पुँ्चिग स्त्रीलिन्न नपुसकलिड् 
( वशणिज़ --वरनियां ) के रूप अठजू ( खून ) शब्द के रूप 
स्त्रीलिड्न 
एु० द्वि० बहु ० के ए्‌० द्वि० बहु० 
रूप 
प्र, वणिक्‌ू वणिजों वणिज: | _ प्र. असकू असुजी अखजि 
पुछ्निन्न के 
द्वि. वशिजमू ,, ३ न 3७ कर 
समान 
तृ, वणिजा वणिग्स्‍्याम्‌ वणिग्मि: होते हैं तू, अखजा अरुग्स्याम्‌ू अखग्मि: 
होते हें । 
च्‌, वणिजे 3... वेणिग्भ्य: च. अ्रस्जे. ,, अरुप्स्य: 
पं, वशणिज; 93 है] प्‌ अरछूज: 99 99 
ष. ,, वणिजो; वणिजाम ष,. ,, असजो; असजापमू 
सं, वशजि ,,  वंणित्तु स, असजि अख्चु 
स, वणिक्‌ वशणिजों वशिज: सं, भ्रसकू असुज्ी असृन्नि 


प्राय: सब जकारान्त शब्दों के रूप पुँछिद्न ओर (स्त्रीलिज्न में वणिज्‌ के समान 
ओर नपुंपकलिद्न में असुज्‌ के समान चलते हैं अ्रसुज्‌ के रूप द्वितीया बहुबचन से 
विकल्प करके और तरह से भी चलते हैं ( अर्थात्‌ अस॒जू का असन्‌ विकल्प कर के 
द्वितीया वहुवचन से हो जाता है ) 


( १०४ ) 


दकारानत, धकारान्त ओर शकारान्त शब्दों के रूप 


सहद्‌ ( मित्र ) पुँछिल्न शब्द के रूप | कि | गपुंसकलिन्न हंद (हृदय) शब्दके रुप 
ए०... हि... बहु० कुंढूँ | ए० हि... बहु० 
प्र०्सहद” सहदो . घहदाः | दिए | हतू.. हदी... हन्दि 
द्विग्सहदमू ५...» हक हि का 
तृ० सुहृदा सुहृदभ्याम्‌ सहृदमि: | ० & | हदा. हव्स्याम्‌ हृदसिः 
च० सहंदें.. ,,... इहव्स्य: टि स्व तर ह्‌दे ५... हँक्स्‍य: 
पंं० सुहृद: , न ६४8 फ। हद: का 3 
प० छहुदः सहदोः. इहदाम्‌ | हिट | छः. हदो:.. हम 
स० छहदि » इहाछ 9 % हु | हदि. #»ह ४ हस्‍् 
सं० सुहृद सुहदो सहदः हि 8 | हत हुदी. हन्दि 





शब्द के अन्त में केवल एक हलन्त रह सकता है शेष सब गिर जाते हैं 
अत; सू गिर गया फिर विकल्प करके त्‌ का दू हुआ ४६ । देखो ४६, 


ना 


हु | ड़ ञझू ट॥ य न घ्‌ 3 ४ ४॥| ३) छत ल्‌ः 


जे 


को छोड़ यदि किसी व्यञ्ञन 
के परे अक्षरों का प्रयमम गणगर्थात क्‌ू , ख्‌ू , च्‌ 


व्‌ 
छू 2७, प 9 7.3 हे 
च्टू 


स्‌ , हो तो वह व्यज्ञनग अपने वर्ग का प्रथम हो जाता है यहां प्रत्यय छु 
था द्‌ के परे स्‌ हे अत: दकार अपने वर्ग तब का प्रथम अक्षर त्‌ हो गया इसी तरह 
समिध-+-सु >-समित्छु ॥ देखो ( ४४ ) [ खरिच । पा० ८, ४. ४४] ।. 


( १०४ ) 
प्राय; सब दकारान्त शब्दों के रूप उुँछिन्न और स्व्रीलिन्न में सहद के समान 
ओर नपुंसकलिज्ञ में हद के समान होते हैं ॥ 


घधकारान्त शब्दों के रूप 


७ 


ध्य 
क्र? 
2॥ 


स्त्रीलिड्ज नपुसकलिन्न 


ल् 


समिधू ( होम की लकड़ी ) सुसमिध्‌ (शोभना समित्‌ यस्मिन ) 


3! 


ए० द्वि० बहु० एु० द्ठि ० बहु० 
० | प्र० ससित्‌ समिधो समिव: | प्र० सुसमित्‌ ससमिधी सुसमिन्धि 
द्विी०ग समिधम्‌ ,, हि, द्विग ++ 92 ५5 

| तृ० ससिधा समिदस्याम्‌ समिद्सि: | रोष स्त्री. समिक््‌ के समाच 
(# | च० समिधे समिद्स्याम्‌ समिद्श्य: | सं० सुसमित्‌ सुसमिथी खुसमिन्धि 
प्र 

्ट प० समिथ: डंडे गा 

पर 

पघृ० ,, समिधो:  समिधास्‌ 


स० समिधि समिधो; समित्सु 


सुसमिथ (वि) ( समिथा हैं जिसमें अच्छी ) के रूप बिल 
घू्‌ 


स० समित्‌ समिधो.. समिध: 


» २९०६ ) 


शकारान्त शब्दों के रूप 
पुँछ्चिल शकारान्‍्त नपुंकलिज्न . 
विश्‌ ( वेश्य ) के रूप स्त्रीलिन्न ताह्श्‌ ( तेसा ) के रूप 


ए० द्वि. बहु० | शब्दोकि रूप। ए० .. दि० बहु० 
प्र० विद विशो. विश: | पुँछिद्न के | ताहकू ताद्शी . ताढंशि 
द्विग विशम्‌ विशो. विश: | झूमों के 
तृ० बिशः *विड्स्य मं विड्भि: | समाव | ताहशा. ताह्स्थाम्‌ ताहर्सि: 
च० विश ,, . विडभ्य: | होते हैं। | ताहशे 
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, -.. ताहमस्य: 
पं० विश: का िह ताद्श: रे ५ 

पृ० विश: विशो: विशाम्‌ >>. ताहशो;:. ताह्शाप्त्‌ 
स०विशि विशो; विट्सु प ताइशि.. ,; ताहचु 

सं० विद विशोौ. विश: तादक * ताहशी ताढंशि 


आल फ्ल---.तहत8.____।.। ७ ३३ ##ऑऑ 


“ श वा छू के पेर मल अर्थात्‌ वर्ग वा पांचवां अक्षर श्रोर य, र, लू, व्‌ को 
छोड़ यदि कोई व्यज्ञषन हो तो शा छू का ष्‌ हो जाता है [सन्धि ४४] और जब ष्‌ 
+स है तो अन्तिम सू का लोप हुआ तो ष्‌ रह गया अब ष्‌ का ८ हुआ [सन्धि ४५) 
क्योंकि अस्त में है और विड॒म्थाम्‌ में श॒ का ड॒ हुआ क्योंके स चौथा अत्तर परे है । 


| सन्धि नियम ४० के अनुसार संज्ञाशव्द के प्वाढ्‌ के परे सू हो वो 
प्‌वादकारद हो जातादै। 


( १०७ ) 


प्राय: सब शकारान्त पुँहिद्ञ ओर स्त्रीलिन्न शब्द ईहश्‌ (ऐसा ), ताहश 

( तैसा ), दिश्‌ (स्त्री० दिशा ) आदि' को छोड़ विश्‌ के समान होते हें। 

प्राय: सब्र शक्काराल्त नपुंसकलिज्ञ शब्दों के रूप ताहशू के समान 
चलते हैं । 

पुँछिद्न तादश ( तैसा ) के रूप स्त्रीलिनज्न दिशि्‌ जैप्ते तादश के 

ए० द्वि० बहु० | (दिशा ), ईशू | रुप पुछ्िन्न, स्त्रीलिन्न, 

प्र० ताहकू* तादशो.. ताहश;: (ऐसा ), कीद्श नपुंपकलिड्न भे चलते 





द्विंग ताहशम, ,, ल्‍ ( कैसा ), आादिके | हैं इसी प्रकार एताइशः 
तृ० तादशा ताह्य्म्याम्‌ ताइग्सि: | रत ताइश्‌ के (( ऐसा ), कीह्श्‌ 
चु० ताहशे ». ताह्मस्य: | समाव चलते हैं। | ( कैसा ), याद्श्‌ 
पं० तादश: ई 53 (जैसा ) के रूप 


प० ,, ताहशो: ताहशाम्‌ | चलते हैं । 
स० तादशि ताहशो: ताहचु 
सं० ताहक्‌ ताहइशो. ताहश: 
दश्‌ ओर स्थरश_ जिनके अन्त में हो उन शब्दों के रूप पुँछिन्न भौर स्त्रीलिह्न में 
ताहश के समान चलते हैं। 


* दिश्‌ ओर दृश्‌ आान्त शब्दों का श्‌ व्यज्वादि प्रत्यय के परे रहते क्‌ हो 
जाता है ओर फिर क्‌ का य्‌ तीसरा वा चौथा अक्षरादि परे रहते होजाता दै (१३) 
। ताव्श +-सुचतताव्ष्‌ सु --ताइक्‌-- सुत-तावक्‌ +घु ताइचु । 


महत शब्द के रूप ( क्रम विरुद्ध होते है. वह नीचे लिखते हैं ) 


दुँछ्िह्न महेत, (पढ़ा ) । । . पुंसकलिज्ञ महत ( वढ़ा ) 
द्वि बहु. 
एु दें... हु, ए,.  हिं. हु 

ः ५ महत, महती . महाच्ति 


प्र०. महान महान्ती महास्तः का 
द्वि०.महान्तम्‌ से न्तो महतः गदै महत, महती महान्ति 
तू० महता महदस्यास महदूभिः है महता महदस्याम, महदभि: 
च० महंते महदम्याम्‌ मदेश्य: | (ये नदीके सहते महदस्याम्‌ मदश्य। 
पृं० महतः महंदस्यास महदस्यः महतः महदस्याम्‌ महदस्य: 
प० महतः महतो: ' महताप्‌ महतः महतो: महताम, 


स० महति महतो: महल महति महतोः भरहिंत्छ 
सं० महन, महान्तो. महान्तः |... सह महती. महान्ति 
चुंढिलज्ञ मधवत्‌ ( इन्द्र ) । . पुह्लिज्न मघवन. (इन्द्र) . 
ए,.. हि.  हेह. ए, “ व, 

प्र० सघवान्‌ मधवन्ती. मघवन्तः मघत्रा मबवानोी.. संधवात: 
द्विं० मघबन्तम्‌ सघबवन्ती.. सघवतः मध्वानम्‌, मधवानों “मघोन: 
तृ० मघबता मबतदस्यास सघवदसि: मधोता संघत्रस्यास्‌ सघवल्रि: 
च० सघतरते मघबरदस्याम्‌ मंपददरय। सघोने मघवस्याम मंपत्रस्य: 
थं० मघब्त: मघवदस्याम्‌ संपवरदस्य: सधघोत: मघत्स्याम्‌ मंपतरस्य: 
घ० संघवत: मघवतो:.. गववताम संघोन: मधोनो: मघोनाम्‌ 
स० मधबति मघतो:. भवतत्उ मधोनि सघोनोः.. भेेड 
8 की की मर ० सथवन, मघतल्ती. सवतल्तः सघन, संघवातों. भेपतान: 


गा पा व हज 
* सघन , खवन पु० ( कुत्ता ) ओर यु ( युवा, जवान ) के व का उ 
स्व॒रादि प्रत्यय परे रहते हो जाता है जैसे मधबन्‌ न औ: २7 सघ--उ +-नः न्‍+ मंघोतः १ 


( ९०६ ) 
शब्द 


सक्तु ( पुं० )--खत्तू 
[ सक्तु सदैव बहुवचन में आता दै ] 
विज्ञतं -वि पूर्व, ज्ञा+-क्त --जाना गया 
नाम ( अव्यय ) ->जिसका नाम यह था, 
नामवाला, वास्तव में 
भुक्तशेष ( वि. )--जो खाने से बचा हो 
कलश: -- कलश, घढ़ा 


सम्पूरित--सम्‌ पूर्व, प्‌ ( पूर्णकरना )+- 
क्त--पूरा किया गया 
अवलम्ब्य >>्ञ्रव॒ पूर्व, लम्ब॒( १ आ० 
लटकाबा )-+-ल्यप्‌ >> टांपकर 
अधघक्तात्‌ ( अव्यय )--नीचे 
खट्वा -- खटिया 
निधाय --[ निपूर्व, था (रखना )-+-ल्यप्‌ ] 
रखकर 
सततम्त्‌ (अव्यय) --सदेत्र, लगातार 


+ दृष्टि ( स्त्री, )--निगाह 

तावत्‌ ( अव्यय )--तब लों, पहेले 
तद्‌ ( अव्यय )5-तो, तिस कारण से 
दुभिक्षम्‌ -- क़हत, सूखा 

रूप्यम््‌ -- रूपिया 


रूपक: 5-रूपिया 

अजा -- बकरी 

द्रय (न) -+दो का समृह -- दो 
दो बकरी 

खुर:--खुर ( जानवर के पैर का ) 

नागद्न्त: -- खूटी 

यत्‌ ( अव्यव )-- जो, जिस कारण से 

प्रभूत ( वि ) >> बहुत 

महिषी --मैस 

बड़वा -- घोड़ी 

प्रघवत: ( अव्यय ) गर्भ से [ तसू 
( तसिल, ) प्रत्यय लगाने से वनता दे ] 


अनाद्वर्य< । 





* हइश्‌ --क्तिन्‌-- दृष्टि । बहुत धातुओं में क्तिन प्रत्यय लगता दवै ओर स्त्रीलिश्न 


में संज्ञा बनती है शुध्‌ + क्तिन-- शुद्धि । 


( ११०७ ) 
विक्रय: --वेचता ' | गृहकसन्‌ ( ने )--गृहस्थ कर्म 
जासाद; >+ महद् 
सम्‌-पूर्व पदू ( ४ आ )5-प्राप्त होना 
सकाश: --समीपता, नज़दीकी 
अश्वशाला -- अश्वानाम्‌ शाला 


सम्‌ पूषे, उद्‌ पूर्व, स्था--उठना 
प्रहार; -- मारना, सार 


दत्त--( दा--क्त )--दिया गया 


अभि पूर्व, धा--कहना भप्त [ भब्ज्‌ ( हटना) +ऊ) हटा हुआ 
त्याज्य (वि) >- छोड़ने योग्य पतित--पत्‌ (१ प.) +-क्त गिरा हुआ 


सस्कृतवाक्यानि | 


यदि वाड्वाभविष्यत्तुव साधु नासाधु न सत्यंनानृत॒विज्ञातमभविष्यत्‌ । विड्सि: 
मघोने ताहक महान्‌ वारषिकयज्ञ: समिद्धिः कर्तव्य: याहशा यश्ेन मघवान्‌ 


तुष्येत्‌ । पुरातनराजक्रीयव्यवस्था सामाजिडै: स्त्रीकार्ण्या । जनता हती देवता 
नररूपेण तिश्ठति । 


- छपराुत्राह्मण॒ुस्य कथा 


- फैस्मिरिचन्रगरे कश्चित्‌ कृपणोनाम ब्राह्मण: प्रतिवसति सम । तेनसक्तुभिमुक्तशेषै: 
कलर: सम्पूरित:, तब घटम्‌ तागदन्तेड्लम्ब्य॒ तस्याधस्तात्खटवां निधाय सततमेकर- 


( ९११ ) 


शया तमवलोकयतिस्म । अथ कद्ाचिद्रात्नोस चिन्तितवान्‌ यत्परिपूर्णोषटस्तावत्सक्तु- 
भिवरत्तेत तब॒दि दुर्मिक्ष॑भवेत्‌ तदनेन* रुपकाणां शतमुत्पद्येत । ततस्तेव मया झजाद्वय 
प्रहीतव्यम्‌ | । तत: कस्मिशिवत्‌ समये ताम्यां यूंथ भविष्यति । ततो अजाभिः 
प्रदृता गा ग्रहीष्यामि । गोमि: महिषी:महिषीमिंवडत्रा: । वडबानां प्रसवत: प्रभूता अश्वा 
सविष्यन्ति तेपां विक्रपात्यभूतं सुवर्णम्भविष्यति । सुवर्गन प्रासाद: सम्पत्श्यते तत: 
कश्चिदब्ाह्मणों मत्त ग्रहमागत्य मह्य रूपवर्ती कच्यान्दास्यति । तत्सकाशात्पुत्रों से 
भविष्यति । तस्याहं सोमशर्मा इति नाम करिष्यासि । अहं पुस्तक ग्रहीत्वा अधशालाया: 
एकदेशे उपविष्टस्तत्‌ पठिष्यासि । तत: सोमशर्मा मां रुष्णा अश्वज॒राणां सकाशात्‌ 
सम समीपमागमिष्यति । ततोडई ब्राह्मणीं कोपेन अमिधास्यथामि 'ल्वया बालकों व 
त्याज्य; नय बालक तावदिति? । सापि ग्रहकम्मेसु संडूना मम वचन न श्रोष्यति । 
ततो5हई समुत्थाय तां पादेन ताडयिष्यामि इत्येव॑ तेन ध्यानेस्थितेन तंयेव पादस्य 


प्रहारों दत्तो यथा स घटो भग्न: सक्तुमि: सह भूमों पतितश्व । 


* सहल्ल, शत आदि नपुंसकलिक्न शेब्दों के योग में षष्ठी आती दे जब यह 
विशेष्य होते हैं अर्थात्‌ सेकड़ा आदि अर्थ रखते हैं । 


| ग्रहू--( प्रहणकरना ) धातु में लुट , छटू भोर लड़ में इ दी होजाती है 
( जैसे ग्रहीता, ग्रद्दीष्यति इत्यादि ) 


( १३ ) 
भाषा । ु 


- सत्य बोलने वाले की वाणी माननीय है। हाथ से ख़न गिरता दे । खाटपर 
से वह गायों और घोड़ियों को देखता है । तुम खुनोंगे कि में प्रयाग में जाकर 
पढ़ेंगा । अस्त्रों की मारसे योधा मरते हैं । में युद्ध नहीं करूँगा । जगत्‌ बहुत विचित्र 
है। वह हज़ार रूपिया ले जावेगा । में पहले विद्या को अच्छी तरह पढ़ेंगा तब 
में उपदेश देगा । दुर्मिक्ष जब होगा तो निश्चय है कि राजा अच्छा प्रबन्ध 
करेगा । घर के काम अच्छे प्रकार करने चाहिये। यह बढ़ा वृक्ष वड़ी २ 
शाखाएँ फेलाता है भोर बढ़े २ फल देता है। वेश्यों की सभा मे उपदेश 
कौन करता है । मित्र का हृदय शुद्ध होना चाहिए । वह केसी पूजा करता 
है। जैसा तुम्हारा घन है वैसा ओरों का भी हें। तुमने कैसे यज्ञ ओर दान 
किये । हम सबने बढ़े २ दान किए हैं ओर चाहते हैं के ओर बहुत लोग 
ऐसे ही करें । वैसे वैश्य यज्ञों को फैलाबें और बढ़े घन की रक्षा करें ॥ 


( र१३ ) 


पञच्चस पाठ. 
धातु 


संस्कृत की सब धातुओं के दशलकार होते हैं इनमें से चार अर्थात्‌ लट्‌ , लड़ , 
लोट ओर विधिलिडु बनाने के हेतु सब धातुओं को दश गयणों में विभक्त किया दै । 
इन दश्श गयों में से चार गणों की अर्थात्‌ पहेले, जोये, छुठे, ओर दरश्वे गण की 
धातुओं के रूप एक प्रकार से बनते हैं ओर शेष छे गणों की धातुओं के रूप दूसरे 
प्रकार से बनते हैं संच्षेपतः दशगणों को हम दो श्रेणी वा दजों भें विभक्त ऋर 
सकते हैं पहेले दर्ज या श्रेणी में १, ४, ६, ओर १०, यह चार गण आवेंगे 
-: और इसमें प्रत्यय जोड़ने के पूर्व अन्न ( अर्थात्‌ धातु का वह रूप जो गुण 
आदि करके विकरण ( गण का चिन्ह ) जोड़ने से बनता है जिसमें 
प्रत्यय जोड़ने से रूप बनते हैं ) अकारानत होता है और दूसरी श्रेणी वा दर्जे में 
(२ ) अदादिगण ( ३ ) जुहोत्यादिगण ( ५ ) स्वादिगण ( ७ ) रुघादिगण ( ८) 
तनादिगण ( ६ ) क्रयादिगण यह छे गण आदेंगे जिनमें विशेषता यह है कि इनमें 
अड्ग जिसमे प्रत्यय जोड़े जाते हैं अकारान्त नहीं होता क्‍योंकि पहेली श्रेणी अर्थात्‌ 
१, ४, ६ और १० गणों के विकरण अर्थात्‌ गण के चिन्ह (१अञ्ध्यध्अञ्र 
१० भय ) सब अकारान्त हैं ओर दूसरी श्रेणी के शेष ६ गणों के चिन्ह अकारान्त 
नहीं हैं.। चार लकारों ( लटू , लड़ , लछोट्‌ , विधिलिद ) में जो प्रत्यय जोड़े 
जाते हैं वे एक प्रकार के होते हैं ओर सार्वधातुक कहाते हैँ ओर जो प्रत्यय शेष 
लकारों ( लुदू , छूट , छह , आाशीरलिंड , , लिट , लुढ ) में जोड़े जाते हैं वे 


( ११४ ) 


दरसरे प्रकार के होते हैं उनको आधंधातुक . कहते हैं। सावंधातुक प्रत्यय जोड़ने के 
पूर्व यह विचार करना पढ़ता है कि कौन गण की धातु है ओर आर्थघातुक प्रत्यम्र 
जोड़ने के पूव यह विचार करना पढ़ता है कि धातु सेट , अनिट्‌ , वा वेट है'। 





* सब धातुओं के लकारों के प्रत्यय 





३ ६ प्रत्यय 
| 
सा्वधातुक ( लट्‌ , लड , लोट आर्धधातुक ( लुट , छूट , 
विधिलिडू ), ( १० गणों का विचार ) छड , आशीलिंड , लिट 
) ( सेद , अनिदू 
वेट का विचार ) 
प्रथम श्रेणी जिसमे अन्न अकारान्त दूसरी श्रणी जिसमे अन्न अकारान्त नहीं 
होता दे ९, ४, ६, १० गण होता द्वै-*२, ३, ५, ७, ८, ६ गण 


संस्कृत व्याकरण मभे-प्रत्यय इस प्रकार लिखे हैं जो कुछ बदलादि करके लकारों 
में जोड़े जाते हैं। 


तिप्तसूभ्तिसिपृथसूथमिव्वस्मस्तातांझथासाथाम्ध्वमिड्वहिसहिड । (पा० ३, ४, ७८) 


ब्५े 
परस्मपद्‌ | आत्मनेपद्‌ 
प्र सम, *' छ, प्र, म, ड, 
ए० तिपू सिपू मिपू त्‌ थास्‌ इट्‌ 
द्वि० तस्‌ थ्स्‌ कसू आताम्‌ आधथाम्‌ वहि 


बहु० कि बा मसू झ्‌ ध्वमू महिड्‌ 


६. ११७.) 


दूसरी श्रेणी के गणों ( २, ३, ४, ७, ८, £ गयणों ) की धातुओं में तथा 
विकरणों ( चिन्हों ) में प्रत्यय जोड़ने के पू्व॑ कुछ विशेष परिवतन करने पढ़ते हैं 
इन परिवतनों के विचार से हम सब प्रत्ययों के जो दूसरी श्रेणी के गयों की धातुओं 
में लगाए जाते हैं दो भेद करें हैं एक प्रकार के प्रत्ययों को प्रबल प्रत्यथ कहेंगे जिन 
के परे रहते घातु के अन्न के अन्तिम स्वर वा उपधा के हस्व स्वर का गुण हो जाता दै 
और दूसरे प्रकार के प्रत्ययों को दुबल कहेंगे जिनके परे रहते धातु के अन्न के अन्तिम 
' स्व॒र वा उपधा के हस्व स्वर का ग्रुण नहीं होता । * ह 


दूसरी श्रेणी के गयों की धातुओं के 


* प्रत्यय 
। 
प्रवल है दुबल 
(१) पर, के लट्‌ , छड्‌ , के ( १ ) पर, के लटू , लड्‌ के सब 
सब ए. व. और छोटे के प्र० के हद्विवचन ओर बंहुवचन , लोद के 
ए, व. उत्तम के तीनों वचन, प्र, के द्वि. व, बहु, व, म, के सब 
(२) भा. के लोट के उत्तम वचन, विधि के सब व, 
पुरुष के सब वचन । (२) आ. के लोट के उ, को छोड़ 


सब प्रत्यय, लटू, लड़ और 
विधिलिड्‌ के सब प्रत्यय 


( शरद ) 


तन्‌ [ ( प. झा. ८ )-फैलाना ] के रूप 


लू 
परस्मैपद्‌ । आत्मनेपद 
प्र मर द. भर स, उ, 
ए० *तवोति त्नोपि तनोसि ए० लबुदे तुपे त्ल्वे 


दि० तबुत: तबुथ: तनुव;, तत्व: | द्वि० तल्वाते तस्वाये तजुवहे, तन्वहे 
बहु० ६ तन्वन्ति ततुथ तबुम:, तल्स: वहु० ठन्वते तलुध्वे तबुमहे, तल्सहे 
नत+--++-+...तत. || 
लोड के पत्यय 
परस्मेपद | आत्नेपद 
प्र त् प्र सम, ड, 
ए० तामू स्व ऐ (११) 
द्वि०ग आताम््‌ू आथाप्त आवहि (९२) 
उहु० झताम्‌ व्वपू आमहि (१३) 


टेन+-ड ( ८ गण का विकरण ) #तंचु+ति प्रवल है अतः अन्न तनु के 
सन्तम स्वर उ का गुण ओ हुआ -- ते +ति>-तनोति । 


रस्दे 


। 


हु अच्तु.त॒ आम (३०) 


है 


“४ ( ८ गण का विकरण )--तनु +-अच्ति 
जाड्ा ) सन्बान्त [ सन्धि ३] 


| थ्र का अन्तिम ड विकल्प करके गिर जाता दै यदि उसके परे व अथवा 
4 उ के पू् कोई संयुक्त अक्षर है तो नहीं गिरता है । ( लोपरचा- 


स्यान्यतसस्थत्त्रा: । पा० ६ ४ १०७ ) 


दुर्वल दै अत+ केबल 


न 
पल 


लंड 
प्र मं. 3 प्र सर उ 
ए० अतनोत्‌. अतनो: अतनत्रम्‌ ए० अतनुत अतलनुधा:.. अतल्वि 
द्विं० अतनुताम्‌ अतनुतमः अतनुव,अतन्व॒ | हछ्ि० अतन्वाताम्‌ अतन्वाथाम्‌ अतनुवंहि, 
- अतन्वहि 
बहु० अतन्वन्‌ अतबुत अदनुम ,अतन्‍्म | बहु०.अतन्त्रस अत्लुष्वम्‌ अतनुमहि, 
अतन्महि 
विधिलिर के प्रत्यय 
परस्मेपद्‌ | आत्मनेपद्‌ 
प्र स. ड. प्र म. उ, 
ए० यात्‌ या; याम््‌ ए० ईत ईथा; ई्य 
द्विं०ग यातामू यातम्‌ याव द्वि० ईयाताम्‌ ईयाथाम्‌ ईवहि 
बहु० युः यात. या बहु० ईरनू. ईध्वप्त ईमहि 


नोट$-प्रत्ययों में कोषठ्ठ में लिखे १३ प्रत्यय ( १० परस्मैपढ भें ओर ३ 
आत्मनेपद में ) प्रवल हैं शेष सब प्रत्यय दुर्बल हैं । प्रबल के परे रहते अन्तिम स्वर 
का वा उपधा के हस्त्र सत्र का गुण होता दे दुबल के परे रहते इुछ नहीं होता 
केत्रल प्रत्यय॒ जोड दिए जाते हैं । 


( १२० ) 
* जो 
प्र म, उ, प्र म ड, 
ए० तनोतु “तु. तनवानि ए० तनुतामू  तबुष्ब्र तनवे 
द्वि० तनुताम तनुतम्‌ तबवाव द्विं० तन्वातामू तन्वाथाम्‌ तनवावहे 
बहु० तन्वन्तु तनुत तनवाम | | बहु० तन्वताम्‌ तलुध्वम्‌ तनवामहै 
विधिलिइः 

प्र म. ड, प्र, म्‌, उ, 
ए० लनुयात्‌ू. तन॒ुया;. तनुयाप््‌ | ए० तन्वीत तन्चीथा;. तन्वीय 
द्वि० त्ुयाताम तनुयातम्‌ तनुयाव | द्वि० तन्वीयाताम्‌ तन्‍्वीयाथाम्‌ तन्वीवहि 


बहु० तनुयु: तनुयात॒ तनुयाम | वहु० तन्वीरन्‌ तन्वीथ्वमू तन्‍वीमहि 


हि 





३५ यदि >> 5७ पूव 5 व्य 
+ यदि ढ के पूब संयुक्त व्यज्ञन न हो तो लोद्र मध्यमपुर्ष एकबचन के प्रत्यय 
(हि ) का लोप तनादिगण में हो जाता है यह प्रत्यय दुर्बल दै-- 


उतरचप्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ । पा० ६, ४, १०६ 


| तन्‌+उ ( गण का विकरण )5-तनु--शभ्रास ( प्रबल है अत: गुण हुआ ) 
नतनो--आम +तन--अवू--आम +-तनवास [ सन्धि ७ ] 


पु 
जन 
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ह॒ लोड़्‌ 
प्र 2 9 प्र स्‌ ड 
ए०.. करों कुछ भकरत्राणि कुष्ताम.. छ्ख्व अ्‌रखे 
दि... ऊए्तास, कुल, कीवात कुद्ब तार, कुर्बथाध, करवावदे 
बहु० कुबलु... अत करवाम कुब॒ताम कुहबनतम करवामहें 


प्र्0 स0 उेः प्र सर उ 
ए०.. ऊयात, कु. अबाम, |. कुर्बीत.. कब कुबय 
हि... अर्याताम, कुयीतम,.. अंग कुईीयाताम, कुईीयाथाम, कुरबी वह 
बहु० कुय कुपरत.. अर्वाम कुवील,.. कुर्दी महि 


द्े) ->कह-+-आवित्तकरों --आनि ( भवल प्रत्यग्र परे रहते 3० हो जाता है यश 
उका गुण ओ हैं) >कर-॥अवतै सीति __कखारि ( सस्नि ४ ) 


हु ( १२१३ ) 


उन्हीं को सन्धि नियमानुसार शब्दों में जोड़कर रूप बना लेता चाहिये परन्तु यहां 
विशेष नियमों से कुछु कठिव रूप चलाये गये हैं उनको यहां लिखते हैं । 


पुँछिज्ञ विश्वपा (विश्व>- संसार, का पालक) पुँछिद्न पति शब्द के रूप 
__ एु० द्वि० बहु० ए्‌० द्वि० बहु० 
प्र». विश्वपा: विश्वषो... विश्वपा: | प्र० पति; पती पतय: 


द्वि. विश्वपाम्‌ विश्वपो.. विश्वप:. | ढिं० पतिम्‌ पती पतीन्‌ 
तृ०. विश्वपा विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपामि: | तृ० पत्या पतिस्यामू पतिभि: 
च० विश्वपे विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभ्य: | च० पत्ये.. पतिम्याम्‌ पतिम्य: 
पं» विश्वप: विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपास्य: | पं० पत्यु:. पतिस्याम्‌ पतिम्य: 
घ० विश्वपः विश्वपो: विश्वपाम्‌ | ष०  पत्यु:ः.. पत्यो: पतीवाप्त्‌ 
स० विश्वषि विश्वपो: विश्ववासु | स०  पत्यो. प्त्यो: पतिपु 


सं० विश्वपा; विश्वपों विश्वपा: | सं० पते. पती पतय: 
जब पति किसी समास के अन्त 


रे से ्ठै दे 
जो धातु से बने हों ( अर्थात्‌ जिन शब्दे में होता हे तो समासयुक्त दे के रूप 
मुनि के समान चलते हैं जैसे नृपति, 


के अन्त में घातु हो) विश्वपा के | 

समान चलते हैं । नरपति इत्यादि परन्तु पति जब अकैला 
होता है तो जो रूप ऊपर लिखे हैं वही 
होते हैं ! 


सब आकारान्त पुँछिद्न शब्दों के रूप 


( १२७ ) 


एछ द्वि्‌ ० बहु ० 


पुडित सेवानी (सेवा को लेजाने वाला) के रूप 


पुँलिन्न सुधी ( अच्छी बुद्धि वाला ) 


ए० ठ्वि० बहु० 
प्र० सेनानी; सेवान्यो. सेवान्यः | सुधी: .. सुधियों सुधिय: 
द्वि० सेतान्यम सेनान्यो. सेवान्य: | खुधियम्‌ की हि 
तृ० सेनान्या सेनातीम्याम्‌ सेनानीसि; | सुधिया सुधीस्याम सुधीमिः 
च० सनान्‍ये सेनानीभ्याम्‌ सेनानीभ्य: | सुधिये हे सुधीभ्य: 
पं० सेतान्य; सेनानीश्याम सेनानीभ्य: | खुधिय; ध ५ 
प० सेनान्य: सेनान्यो;  सेवान्याम्‌ के सुधियो: सुधियाम्‌ 
सा० सवान्‍्याप्र्‌ सेनानयो:  सेनानीपु | खुधियि हि सुधीषु 
से० सेवानी: सेवान्यो सेवान्य: | झघीः सुधियों सुधिय: 


प्रामणी ( गांव का मुखिया ) अग्रणी 


६ आगे ले चलने वाला ) के रुप सेनानी 


सत्र ईकारान्त पुँछिन्न शब्दों के रूप सुधी 


के समान होते हैं केवल सेनानी आदि के 
। रुप मित्र होते हैं । 


_ 
अनम्क 


ते 


द्प 4 
| 25 


बे 
>> के लक 
च्र्ह भर । 
े 


केवल इतना भेद है कि प्रथमा एक 
र आजाता दे । 


23% हम 


स्त्रीलिड्न स्त्री शब्द के रूप 


एु० द्वि० बहु ० 
प्र्स्नी स्न्रियो स्न्रियः 
हि 5 | ५ 

स्न्रीम्‌ सन्नी 
तृ.“*स्थ्रिया स्त्रीस्याम्‌ स्त्रीमिः 
चे, स्त्िये. ,, स्त्रीस्य: 
पं, स्त्रिया:. ,, 33 
षे,. ,, स्त्रियो: स्त्रीणाप्त्‌ 


स, स्त्रियाम[ ,, स्ल्रीषु 


से, स्त्रि. स्त्रियों स्थत्रिय: 


( १२५४ ) 


स्त्रीलिड्न श्री (घन) | 
शब्द के रूप 

ए०. द्वि० बहु० 

श्री: ]श्रियों श्रिय: 

श्रियप्‌ू ,, . » 

श्रिया श्रीभ्याम श्रीसि: 


श्रिये,श्ियि ,, श्रीभ्य: 
भ्रिया,श्रिय: ,, ,, 


9». » शरियो: श्रीयास 
श्रियाम्‌ 


श्रियाम्‌ श्री 


श्री:  श्रियों प्रिय: 
श्री के समान ही (छज्ना) 
थी (बुद्धि) भी (डर) के 
भी रूप चलते हैं । 


स्ीलिन्न भू ( प्रृथ्वी ) 
शब्द के रूप 

ए. दि, बहु, 

भू: पृंभुवी भुवः 

भुक्‍प्तू +. » 


भुवा भूस्याम भूमि; 
भुवे, भुवे.., भुश्य: 
भुवा;, भुव: ,, जे ड 
9) १9 भुवो: बम 

भुवाम्‌ 
भुवाग ) भुवो: भूषु 
भुवि / 


भः भुवी भुव: 
भू के समान श्रू ( भो ) 


के भी रूप चलते हैं । 


* इस में ई का इय होजाता है जब स्वर परे हो ( सन्धि वियस विरुद्ध ) 
जैसे सुधी +भो +सुघु +-ह -+- थी 5 सुध +- इयू +- ओ 5 सुधियो, स्त्री + आर_स्त्रु +- 


इयू -- आर स्त्रिया । 


+ सप्तमी में इ के स्थान में आस हे । 
भू शब्द भें ऊओर श्री के ई के परे जब स्तर हो तो क्रम से ऊ का उब और 
ई का इयू होजाता है। भू+-भोरचभ +ऊ-+-ओरतूतभ-+-उब्‌+- शो +भुवी । श्री-+- 


ओऔ <+श्रियू +-ओ "”श्रियों । 


( १२६ ) 
पुँलिड्, स्त्रीलिज्ञ रे (घन ) शब्द के रूप - नपुंसकलिज्न दथि (दही) शब्द के रूप 


बहु. 
ए, हि बहु, ए्‌ द्वि पट 
४ ४५ * प्र. दधि *. दधिवी. दधीनि 
प्र,र: रायो.._ राय: ऐ ह | 
द्विं. रायम हे * 32 3३ 22 
तृ. पछ््ा दधिभ्याम्ृ . दघिमि: 
तृ. राया.. “*राभ्याम्‌ राभिः ही 
च्‌. राये हु रास्य:.. | के दे! ७9... दुधिम्य: 
पं, राय: ५ थे प्‌ द्घ् ३३ आय 
ष. ,॥ रायो: रायामु | ४ » दो: दास 
स. रायि रायो; रातु स. दपघ्चि, दधनि ,, द्घिषु 
से. रा: रायो राय: से. दधि, द्धे.. दधिनी दधीनि 





अज्ति ( आंख ) अस्थि (हड्डी) सक्थि 
( गाड़ी का जोड़ ) के रूप दधि के समान 
चलते हैं । यह सब नपुंप्रकलिब्न हें । 








* व्यज्ञनादि प्रत्यय परे रै का रा हो जाता है जैसे रै-+भ्यास--राम्याम्‌ 
शेव में सन्विनिग्रमानुप्ार प्रत्यय जोड़ दो जैसे रै+आौ++र्‌ आय -- औ 
( सिन्धि ६] चरायो 
+ दि, अज्षि, अस्थि, सक्यि के रूप प्रथमा द्वितीया ओर सम्बोधन में वारि 
क समान चलते हैं ओर तृतीया से स्व॒रादि प्रत्यय परे रहते क्रम से इनका दघन, , 
श्रक्षन्‌ , अस्थन्‌ ओर सकथन्‌ हो जाता है और इनके रूप नामन्‌ के समान चलते 
जैसे नाम्ता इसी तरह दा, अक्ष्णा, अस्था, सका इत्यादि रूप होते 
हैं ओर व्यज्ञनादि प्रत्यग्य परे रहते वारि के समान ही रूप चलते हैं जैसे 
वारिस्याम्‌ , दधिभ्याम्‌ । ( अस्थिद्धितक्थ्यच्णामनडुद्ात्त: । पा० ७. १. ७४ ।॥) 


( १२७ ) 


व्यज्सनान्त बशब्द 
मुँहिन्न “प्रांच्‌ (पूरव का)-पूर्वीय | प्रांचू का स्त्रीलिन्न, प्रांच ( पूरव का ) 
नपुंसकलिज्न शब्द 
५ एु० द्वि्‌ ० बहु ७ 
प्राक प्राची प्राश्वि 


तृतीया का प्रत्यय 
ए० द्वि० चहु० 
प्र. प्राइ प्रा्यो प्रा: , 
द्वि. प्राश्चम॒ ,, प्राच: | भे है जड़नेसे बनता 
, तू. प्रा प्राग्म्याम॒प्राग्सि: है जैसे प्राचा से आ 
च. प्राचे प्राम्भ्य: | निर्केस गया तो 
हे $ 5$ दे 
पं, प्र/च: प्राच रहा इस में ई 
, प्रच: . ,, 
प्‌ प्राचो: प्राचाम | जोड़ीतो प्राची हुआ 
के 92 ० रा 
स, प्राथ ,, प्राज्नु | जिसके रूप बदी 
स, प्राड़ प्राश्चो ग्राश्च: के समान चलते हें । 


हटाकर जो बचे उस 


33 93 99 
प्राचा प्राग्भ्यास प्राग्मि; 
प्रेचे. ,,  प्राग्स्य; 


प्राच; 33 


3) 


». प्राचो; प्राचाम 
प्रात »  प्राज्ु 
प्राक्‌ प्राची प्राश्वि 


+ प्रांच आदि कुछ चकारान्त शब्द अच्च्‌ (जाना) धातु से बने दैं। प्रांच्‌ -- पूरब 
जाने वाला, उद्च्‌ --उत्तर जाने बाला, तिय॑च्‌>-तिर्छा चलने वाला, इन में पहले 
पांच रुपों में अन्तिम च के पूर्व एक अनुस्वार जो परे अक्षर का पंचम अक्षर हो जाता है 
आता है। प्राज्चु नप्राचु+सखु--प्राकृ+छु [ ४७ ८5प्राक्चु ( ४४ ), प्राच +भ्याम्‌ 
--प्राग्भ्याम्‌ [ ४८ ] क्‍योंकि वयाकरणों ने भ्याम्‌ से लेकर सब व्यज्नवादि प्रत्यय 
' परे रहते शब्दों को पदान्त माना दै (वास्तव में वे नहीं हैं ) द्वितीया वहुवचन से 
आगे ख्व॒रादि प्रत्यय परे रहते प्रत्यच्‌ ( पश्चिमीय ) का प्रतीचू , उद्च का ददीचु 
होता दै अ्रवांचू ( दक्षिण ) का अवाचू ही रहता दे, सम्यच्‌ ( अच्छा ) का समीच्‌ 
तिथच्‌ का तिरन्‍्च्‌ आदेश हो जाता दे । इन शब्दों को संस्कृत व्याकरण में प्रान्‍्च्‌ , 
उद्ब्चू , तिय॑न्च्‌ , प्रत्यल्च्‌ , भ्रवान्च्‌ , सम्यध्चू लिखते हैं । 


( रैश्८ ) 


पुँछिल्न “ददत्‌ (शत. | नपुंतकलिंग ददत्‌ शब्द 
प्रत्यवान्त ) ( देते हुए ) 
एछु० द्वि० बहु ० स्त्री 
ददत्‌ का स्त्री- 
प्र, ददत, ददतो ददतः | शिज्न तथा ददत्‌ | हे. उती दंदति, ददन्ति 
द्वि. दुदतम , ». | +ै समान शत | दुदतू ददती ददति, दृदन्ति 
प्रत्ययान्त शब्दों 


तृ. ददता दद्दस्याम॒ ददड़ि: | क्वा स्व्रीलिंग | रंग दददस्याम्‌ दद्दूमि: 


च, ददते ७. दिददेभ्य: केवल जोड़ने ददते दददस्याम दददूभूय; 


ह से बनता है जैसे 
पृ, ददत: ददडूयाम्‌ दददभ्य: | ददतू+औैददती | देते: दंदंदस्याम्‌ दददस्य: 
घ. ,, दंदतो; ददतास्‌ जिसके रुप नदी | (दूत; ददतो: . दद॒ताम्‌ 
के समान चल- 
स, ददति ,, दढ्त्स | ते हैं ददति ददतो: . दढ॒त्सु 


से, ददतू ददतोी . दढतः दद्त्‌ ददती ददति, ददन्ति 





* जैसे प्रथम पुस्तक में बतला चुके हैं कि पहले पांच रुर्पों में शत प्रत्ययान्त 
शब्दों भें नजोढ़ा जाल दे जैसे गरुछुन्‌ , गच्छन्तो, गच्छस्त: इत्यादि ऐसा न तीसेरे 
गण के धातुओं के शत प्रत्ययान्त शब्दों में तथा शासत्‌ , जक्षत्‌ , चकासत्‌ , द्रि- 
द्रत्‌ , जाग्रत्‌ , दीव्यत्‌ ओर वेच्यत्‌ शत्‌ प्रत्ययान्त शब्दों में नहीं जोड़ा जाता दै 
' इनके बपुंसकलिज्न में-न्‌ ओर कहीं नहीं जोड़ा जाता केवल प्रथमा, ह्वितीया और 
सम्वोधन के वहुबचन भें विकल्प कर के जोड़ा जाता है। जैसे ददति अथवा ददलन्ति 


( १२६ ) 


जुहोत्यादि (३ ) गण के सब धातुओं के शतृप्रत्ययान्त शब्दों % 


हूप ददत के समान होते हैं । 


पुँछिंग श्वन्‌ ( कुत्ता ) शब्द 


ए,व. द्वि. व. 
प्र, श्वा. श्वानों 
द्वि. श्वानम, श्वानों 
तू, शुना * श्वभ्याम्‌ 
च, शुने. श्वभ्याम्‌ 
पं, शुन: श्वभ्याम्‌ 
ष. शुन: शुनो: 
स. शुनि शुनोेः 


सम्बो, रवन, श्वानों 


ब, व. 
श्वानः 
झुत; 

श्वभि: 
श्वभ्यः 
शवभ्यए 
शुनाम्‌ 
श्वछु 


'श्वान: 


पुँछ्चिंग युवन्‌ (जवान) शब्द [पुँछिंग पथिन्‌ (मार्ग) शब्द 


युवा ,युवानो युवान: 
युवानम्‌ युवानों यूनः 
यूना* युवभ्याम्‌ युवभि: 
यूने युवभ्याम्‌ युवभ्य: 
यून: युवभ्याम्‌ युवभूय: 


यून: यूनो: .यूनाम्‌ 
यूनि यूनो युव्ठ 


युवन्‌ युवानो युवानः 


पन्‍्था: पन्‍्थानों पच्थाव; 
पन्‍्थानम्‌ पन्‍्थानों पथः 
पथा पथिभ्याम्‌ पथिसिः 
पथे पथिभ्याम्‌ पथिभ्य; 
पथ; पथिस्याम्‌ पथिभ्य: 
पथ; पथो: . पथाम्‌ 
पथि पथो; पथिषु 
पन्‍्था: पन्‍्थानो पल्थान; 





* श्वनू ओर युवन्‌ शब्दों में व्‌ का सम्प्रसारण द्वितीया वहुवचन से स्वरादि 
प्रत्यय परे रहते हो जाता है। जैसे श्वन्‌ +- ञ्रा नर श-+व-+न-+आ्+ श्‌--उ अ-- 
ना[ ६२ ] फिर यह नियम दै कि सम्प्रसारण के इ, उ, ऋ, हू के परे जो स्वर हो 
उसका लोप हो [ सम्प्रसारणाव । पा० ६. १, १०८, ]5-श--उ+-ना "शुना, 


युवन--आ -यु+उ झन-+आ नन्युन-उन-आारूयूना । 


( रै३० ) 
नपुंतक्लिंग अहन्‌ (दिन ) शब्द | क पुँह्िंग पुंस्‌ शब्द के रूप 
ए. व. हिः व व, व. ए. व. द्वि. व, बव, 

प्र, * अह: अहनी, अहनी अहानि | पुमान्‌ पुमाँतसे. पुमांस: 


द्वि. अह;ः अइनी, अहनी अहानि | पुमांसम्‌ पुमाँसे.. पुंछः 


तू. अहना अहोभ्यामू अहोमि: | पुंसा | पुंभ्यामू पुंभिः 
च, अहने भकह्दोभ्याम्‌ अहोस्य: | पुंसे पुंभ्याम्‌ू पुंभ्य: 
पं, अहन: अहोभ्यामू अद्दोभ्य: | पुंसः पुंभ्याम्‌ू पुंस्य; 
५. अहतः अहनो: . अहनाम्‌.| पुंसः पुंसीि:.. पुंसाम्‌ 
से, अहनि, अहनि अहनो: अहःसु पुंसि पुंसो: पुंछ , 
से, अह; भद्दनी, अहनी अहानि पुमन्‌ पुमांसो पुतांस; 





ट्र्द अहन्‌ शब्द का न प्रथमा ओर सम्बोधन एु, च्‌्‌ भे विसग तथा व्यन्ननादि 
प्रत्यय परे विनय हो जाता है शेप नामन्‌ के समान रूप चलते हैं। 


 पुंस्‌ का स्‌ व्यक्नादि प्रल्यय परे रहते गिर जाता दै पुंसू-- 
स्याम «पुंन्वाम | 


( १३४१ ) 


सत्रीलिंग दिव ( ुलोक ) शब्द * गिर(वाणी) शब्द| स्त्री० आशिस्‌ (आशीर्वाद) 
ए.व. हि.व. व. व, | ए. व. द्वि. व. ब. व. | ए० द्वि... बहु० 
प्र. यो: दिवौ. दिव: | गी; गिरो गिट | भाशीः श्राशिषो श्राशिषः 
ह्वि.द्विम,बाम्‌ द्वोि ,, |गिरमू »५+ » |शभशिषम्‌ ,, , 
तृ. दवा. थुस्याम्‌ बुसि:| गिरा गीमस्यास्‌ गीसि:| झाशिषा झाशीर्भ्याम्‌ आशीर्मि 
च्‌. दिये » युभ्य: | गिरि ,, गरीस्‍्ये: | आशिषे ,, आशीभ्य: 
पं. दिव; लि गिर: ,. 9 | आशिष: ,, ग 
'घूु, ,, . दिवो; दिवाम्‌ |,, गिरोः गिराम | ,, आशिषो: आशिषाम्‌ 
स. दिवि » युषु |गिरि ,, गीौंषु (भाशिषि ,, आशिः्ु 
से, यो: दिवो दिवः गी; गिरो गिर । आशी: आशिषो आशिषः 





* दिवू शब्द का थु हो जाता दे जब उसके परे व्यज्ञनादि प्रत्यय हो जैसे 
दिव--भि: नत्थुमि: । 

एक दूसरा शब्द थो स्त्रीलिज्न ( बुलोक ) दे जिसके रूप गो के समान चलते 
हैं जैसे;:-- 
| |गिर्‌ , पुर, शुर्‌, भौर आशिस्‌ आदि 


प्र० यो: .यावो द्याव: शब्दों के उपधा का स्व॒र व्यज्ननादि प्रत्यय 
हिं० थाम थावों द्या: परे रहते दीघ हो जाता दै जैसे गिर्‌ 
तृ० दवा दोभ्यामू. बोभिः का गीसि: 

च० य॒वे कि द्ोभ्य: पुर ( स्त्री, ) के रूप 

पं० यो: बे 4५ ह पू पुरो पुर; 

घ० दो; थयवोः धवास्‌ र्प्प्प्‌ पुरो पुर; 

स० बवि.. $; द्योषु पुरा पूभ्यप्तू पूर्िः 


सं> दो: बावो द्याव: इत्यादि होते हैं । 


( श३२ ) 


स्थरीलिड् भअप्‌ (जल) शब्द 
के रुप ( यह केवल 


क्र 


चहुबचनत से आता है। ) । 


तपुंसक लिज्न हविसत्‌ पुँलिड्न सम्राजू॒ शब्द 
( होम का द्रव्य ) के रूप(राजाओं का राजा ) 














वहु वचन ए० द्विी० बहुण | ए० द्वि० बहु० 

प्र० आपः | हवि: हृविषी हवींषि (सिम सम्राजोी सम्राज: 
। सम्राड्‌ 

द्वि. अप »  विषी । सप्राजम्‌ सम्रजो. सम्राज: 
तू, भद्धिः | हविषा हविशभ्याम्‌ हविभि समुहाजा सम्राइभ्याम्‌ सम्राड्मि 
च, अद्श्य: हविषे हविर्य: | सम्राजे. ,, सम्राइ्भ्य: 
पद, , 3४ हविष:  ,,  +, | सम्राज;  ,, गा 
प. अपाम » उेविषो दविषाम » सं्राजो: सन्ताजाप्त्‌ 
स, भ्रप्सु हविषि 


»  टिविःघु | सप्तलाजि सन्नाजो: सम्नाट्सु 


से, आप: हेवि: हविषी हवींषि | सन्नाट्‌ सन्नाजो स्राज: 
सप्नाड्‌ 


( १३३ ) 


शब्द 


सनन्‍्यासिन्‌ ( वि )--सन्‍्यासी 

वन्‌ ( आ, ८ )5-मांगना 

कु ( ८ प, आ )->करना 

वशी [ब, कृ--वश में करना, जीतना 

अन्नी पूर्व, कु--स्वीकार करना 

आविषू पूर्व कर प्रकट करना 

तिरस्‌ पूष, कृ--तिरकार करना, निरा- 
द्र करना 


प्रति पूर्व, कु--बदला लेना, इलाज करना, 


कुरबतू [ (वि.) कू+शत्‌ ]>-करता 
हुआ 

वयस्‌ ( न, )--आयु, उमर, -पत्ती 

पूर्वाहण: -- दिच का पहला पहर 

अपराहणिक ( वि. )7-दिन के दूसरे पहर 
सम्बन्धी 

यावत्‌ ( अव्यय )5>जबतक 

अमुत्त ( अव्यय )5-उस लोक में 

डह ( अव्यय )--इस लोक में 

* सम: काम ( देव ), प्रेम 


सुखम्‌ ( क्रियाविशेषण )--सुख से 

उदू-|-स्था ( उत्तिष्ड १ प, )--उठना 

उद्‌+स्था +णिच्‌ ( उत्थापू १० )८ 
उठाना 

श्व: ( अव्यय )--कल ( आनेवाला ) 

हा; ( अव्यय )--कल ( जो बीत गया ) 

सध्यस-सध्य (वि)--बीच का 

शिखर --चोटी 

प्रवाद: +- बातचीत, खबर 

चोर: >> चोर 

रव: ++ शब्द 

नाद: -- शब्द 

सध्यं, मध्यम -> बीच 

सेट: न्त्न्वन्दर 

कुपू ( ४ प. )5-क्रोध करना 

एर्‌ ( स्त्री, )--नगर 

कियत्‌ ( वि )-- कितना 

मण्डलम्‌ >- घेरा 

गोरवं >> बढ़ाई 


(१३४ ) 


आसक्त ( वि )--लगा हुआ 
पूज्य (वि )--पूजने योग्य 
पाणि ( पु, )-हाथ 
वि पूर्व, मश्‌ [ ६ प. ]--विचारना, छुना 
वि पूर्व, ज्ञा ( जानना )+णिच्‌ [ ज्ञाप्‌ 
१० ]5-वताना 
पलायमान ( वि )--( परा का पला हो 
जाता दे )--परा पूर्व, अयू 
[१ आ, दौड़ना ]-+- 
शानचु --भागता हुआ ' 
अनुक्षण्ण ( अव्यय )--हरक्षण पर अथवा 
बार बार 


साध | +णिच्‌ ( १० )८-पिद्ध करना, 
वश में करना 
अनवसर ( वि )--जिसका अवसर नहीं दे 
घटा >> घय्टा 
कियत्‌ शब्द भें जब अपि जोड़ा 
जाता दै तो कुछ अर्थ होता है । 
पुर ( न० )--नगर 
व्यापादित--वि, आ पूर्व, पद्‌ (४ आ.) 
+णिच्‌ --क्त मारा गया 


वद-+-णिच्‌ ( वाद १० )--बोलवाना, 


बजाता 


खाद ( १ प. )--भोजन करना, खाना 





ु कथा । 

अस्ति श्रीपवेतमध्ये ब्रह्मंपुरं नाम नगरम्‌ । तस्य शिखरे घरटाकर्णों नाम राक्षस: 
प्रतिवसतीति जनानां प्रवाद: जात: । एकदा धय्टामादाय पलछायसान: कश्चित्‌ चोरो 
व्याप्रेण व्यापादित: । तस्थे'पाणे: पतिताघय्टा बानरे: प्राप्ता | वानरास्तां घर प्रति- 
क्षण वाद्यन्तिस्म । ततो नगरस्य जने स खादितो मनुष्य: दृष्ट; प्रतिक्षणं परगटाया 
खश्चशुत: । अन्तर घणटाकर्ण: कुपितो मनुष्यान्‌ खादति घरणठां च वादयतीत्युत्तवा 
संवेजना नगरात्पलायिता: । तत: करालया नाम नार्या विम्ृश्य यत्‌ अनवसरोड्यं घणठा- 


( १३४४ ), 


नाद: तदवश्यं सकेटा घणटां वादयन्ति इति छ्यं विज्ञाय राजा विज्ञापित:--देव यदि 
कियत्तो5पि धनस्य व्यय: क्रियते, तदाहसेन घरटाकर्शी साथयामीति ततो राज्ञा तस्थे धन 
दत्तम्‌ । तया च मण्डल कृत्वा तन्र गणेशादीनां पूजागौरव॑ दर्शयित्वा स्वयं वानरप्रि- 
याणि फलाबि आदाय बन प्रविश्य फलाबि क्षिप्तानि । ततो घयटां परित्यज्य वानरा; 
फलासक्ता असवन्‌ । सा च घणट' गुद्दीत्वा नगरमागता स्जनेघु पूज्या चासवत्‌ । 
संस्कृतवाक्यानि । 
भवतः सहायतया विपद प्रत्यकुर्म । ब्रह्मच्यृत्रत॑ कुर्वीत । ब्रह्मचर्य्येण तपसा 
देवा मत्युमजयन्‌ । यदुचितं भवेत्‌ तत्करोतु भवान्‌ । राजनि वयं प्रीतिमाविष्कुर्वी- 
सहि । ब्राह्मणा धन वच्वते । 
पूर्व वयसि तत्कुर्यात्‌ येन बृद्ध/छुख बसेत्‌ । 
सकलजीवने तत्कुर्यात्‌ येनासुत्॒ सुख भवेत्‌ ॥ 
श्व:कार्यमय कुर्वीत पूर्वाहणि चापराह॒णिकम्‌ । 
नहिप्रतीक्षते मत्यु: छृते केन न वा छृतम्‌ ॥ 
भांषा 
वे यज्ञ फैल्ाबें । उसकी कीति तुमने फैलाई। राजपुत्र ने अधर्स किया। 
हम सब लोग अपना प्रयोजन सिद्ध करें । धर्म करो यश फैलाबो और विद्या पढ़ो । 
ब्राह्मणों ने मिक्षा मांगी क्‍योंकि कि यदि वे धत का उपाजन करें तो मानों पाप 
करते हैं। हम काशी यात्रा करते हैं । वह पानी मांगता है । तुम अपनी अल्पबुद्धि 
प्रकट करते हो । राम ने यज्ञ को किया ( तन ) । तूने और राम ने पाप किया है। 


( १३६ ) 


हमदोनों अपनी दीर्ति फैलाएं और अध्ययव करें । हम सब सब्ध्या करें ( लोद )। 
वह अपनी इन्द्रियों को सुख से वश में करता है । हम सब ने उसकी आज्ञा स्वीकार 
की । आज का कास कल के लिए वहीं उठाना चाहिए । ' ः 


षष्ठ पाठ 
' कृत्पत्यय 
संल्कृत में धातुओं में ( संज्ञा, विशेषण तथा अव्यय बचाने के हेतु ) जो 
प्रत्यय जोढ़े जाते हैं उनको इत्प्रयय कहते हैं । ु 
संस्कृत प्रथम पुस्तक में कुछ प्रसिद्द कृत्प्रत्यय बता चुके हैं । इस पुस्तक में 
मुख्य छुत्प्रत्यय अच्छे प्रकार बतावेंगे । 
(१ ) विशेषण बनानेवाले कृठात्यय 


१, () शत ( अत्‌ )--शतृप्रत्ययान्त रूप बचाने का सरल नियम यह है कि 
धातु के वर्तमाव काल प्रथम पुछष के बहुवचचन का रूप लो ओर उसका प्रत्यय गिरा दो 
ओर फिर अत जोढ़ दो । यदि धातु परस्मैषदी दे तो शतृप्रत्ययान्त रूप बन जावेंगे जैसे 
भु+शन्‌ (अत) +-भव्रत्‌ -- होते हुए । भव्‌ -- अन्ति का भ्रन्‍्ति निकाल कर अत्‌ जोड़ा । 


(7) शानचू--( आज, मान ) यदि धातु आत्मनेपदी हो तो वत्तमान काल के 
प्रथम पुरुष के बहुवचन के रुप के प्रत्यय अन्‍्ते (स्ते) वा भरते गिराकर शानंचू प्रत्यय जोड़ 


( १३७ ) 


दो शानच्प्रत्ययान्त रूप बन जावेंगे । भ्वादि (१) दिवरादि (४) तुदादि (६ ) ओर 
डुरादि (१०) भणों की धातु में माव जोड़ा जाता है ( अर्थात्‌ अकारान्त अन्न में ) 
जैसे सेवमान-सेवा करते हुए। सत्यमान-विचारते हुए । तुद्मान-सताते हुए । 
अपयसान--कहते हुए। परन्तु शेष (२) (३) (५) (७) (८) (६) गयों की 
धातुओं में आन जोड़ा जाता है जैठे (८) कुर्बाण-करते हुएं। '(४) उुन्चान - 
नचोड़ते हुए। रुन्धाव->रोकते हुए। (६) विक्रोणाव>-बेंचते हुए । (३) द्धाव -+« 
धारण दरते हुए। (२) ह्विषाण ->द्वेष करते हुए । 

शतृप्रत्ययान्त भोर शानउचप्रत्ययान्त शब्द विशेषण होते हैं । 

२. “*क्त (त) प्रत्ययं दुर्बल है। क्त के परे रहते धातु में ग्रुण नहीं 
' होता । सेट्‌ , अनिट्‌ , वेट का विचार इसमें भी होता द्वै। इसके परे कुछ धातुओं में 


]सम्प्रसारण हो जाता है जैसे वच्‌ +-क्त[--उक्त, प्रच्छ +-क्त-- 9 5छ --क +- पृष्ठ, 


स्वप्‌ +- क्त >-सुप्त । 


किले 





* रत प्रत्ययान्त रूप को कभी २ भाव अर्थ में नपुंसकलिक्न संज्ञा करके भी 
प्रयुक्त करते हैं जैसे गत॑ --गति:, कृत +-काम [नपुसके सावे क्त: । पा० ३, ३, ११४] 


(६२ सन्धि )यू ,र्‌ ,ल,व्‌ का इ, ऋ, छ, उ होना सम्प्रसारण है । 


| वचू +-क्त--उचू +व (६२) -डकू +त ( ४७ सन्धि )--उक्त । पृच्छू + 


क्त--पृष्‌ +त (४४) --पुष्ट (३१) 


( शौैशे८ ) 


* धातु के अन्तिम दू और र के परे क्त का न हो जाता दे ओर फिर पूर्व 
का भी नहो जाता है जैसे मिद्र--क्तन्‍-भिद--वरूतमभिन्न भोर बुछ संयुक्त 
अक्षर आदि में रखने वाले आकारान्त अथवा जिनका अन्तिम स्वर आकार हो गया 
है (६१) उन धातुओं के परे भी क्त का व हो जाता है जैसे ग्लै +-क्त --ग्लान --थका 
हुआ । मल +-क्तत-म्लान >दुःखी हुआ । लू आदि धातुओं से क्त न होता है जैसे 
लू+क्त--लून । क्त के परे रहते सब स्व॒रान्त धातु तथा अविद्‌ व्यक्षनान्‍त चघातु इ 
नहीं लेते हैं शेष सेट घातु इ लेते हैं। 


क्त के परे रहते चुरादिगणी तथा णिजन्त धातु का अय गिर जाता है जैसे कथ 
का कथित । 


कुछ धातुओं का अनुस्वार (+-न्‌ ) क्त के परे रहते गिर जाता है जैसे गम्‌-- 
कतत-गत, नम्‌ू-+-क्त+-नत, दंनू--क्तर- तहत । कुछ धातुओं का उपधा का 
स्व॒र दीघ होजाता है । जैसे कम्‌--क्त--कान्‍्त, शम्‌--क्त--शान्त, कुछ धातुओं 
का उपधा का अनुत्वार गिर जाता है अज्जू--क्त--भक्त [४७ ] रूजू--क्तन- 
रक्त [ ४७ |। 

३. कतततू (तवत्‌)--क्त प्रद्यय मे वत्‌ जोड़ने से क्तवतप्रययान्त रूप 
बनते हैं जिनका स्त्रीलिज्न ई जोड़ने से बतता है जैसे कृ--क्त--कृत, छत --वत्‌>- 
कतबत्‌ --कू + क्तवत्‌ । कछृतदत्‌-- है -- झृतवती । 

* रदास्यां निछातो नः पूर्वस्य च दः ( पा० ८, २, ४२, ) 


संयोगादेरातोधातोर्यण्वत: ( पा० ८, २, ४३. ) 
ल्वादिस्य: | पी० ८, २. '४४।॥ 


( १३६ ) 


४. स्थतृ, स्यमाव *( स्यत्‌ , स्यमान ) जैसे वत्तम्रान काल में शत्‌, शानच 
लगाये जाते हैं इसी प्रकार भविष्यकाल में होते हुए अर्थ प्रकट करने को स्यतू और 
स्यमान क्रम से परस्मैपदी ओर आत्मनेपदी धातु में लगाए जाते हैं | छट्‌ धातु का रूप 
बनाकर उसके प्रत्यय, ति, ते आदि अछग करदो और परस्मैपदी धातु में त्‌ भोर 
 औल्मनेपदी धातु में माव जोड़दो इसके रूप बन जावेंगे । करिष्यति का ति अलग किया 
करिष्य -- त्‌--करिष्यत्‌ ( जो करने को होगा ) करिष्यमाण (जो करने को होगा ) 
हशू्‌ -- स्यतृ --|त््यत्‌ । शत, शानचू प्रत्ययान्त पश्यत्‌ , सेवमान शब्दों के समान 
इनके रूप चलेंगे यह ओर क्त ओर क्तवत्‌ प्रत्यय विशेषण बनाते हैं । 


कृत्यप्रत्यय--तव्य, अनीय, ( अनीयर ) य ( यत्‌ , क्‍्यपू्‌ , ण्यत्‌ ) 
४, कृत प्रत्ययों में से जो छत प्रत्यय धातुओं में कमंवाच्य वा भाववाच्य 
अर्थ प्रकट करने में जोड़े जाते हैं उत्को कृत्य प्रत्यय कहते हैं । 
+कत्यप्रत्ययों के योग में तृतीया विभक्ति ओर विकल्प करके षष्ठी विभक्ति आती 
है जैसे तत्‌ मया कर्तीव्यम्‌ अथवा तत्‌ मम कत्तेव्यम्‌--( अर्थ दोनों वाक्यों का 
एकही दे अर्थात्‌ ) मुझ को वह करना चाहिए। 


बीज निज 


* छूट के समान स्यतू, स्थमान भी प्रबल प्रत्यय हैं जो काम छद्‌ में करना 
पड़ता दैवही इन में भी 0 
+ छृत्यानां केतेरिवा [ पा० २, ३. ७१ ]75छत्यावां योगे कतरि वा षष्ठीस्यात्‌ 


( १४२ ) 


विकल्प करके इ लगेगी । तुमुन प्रत्यय प्रबल दे अत: इसके परे धातु के अन्तिम 
स्वर का वा उपधा के स्वर का गुण होजाता दे जैसे --तुमुन्‌र-क्तुम्‌ , भ्‌ +- 
तुमुन्‌ >-भू+-इ+-तुसुन 5 भो +-३+तुछुन्‌ +- भवितुम्‌ , इ-+-छसुन्- एतुम्‌ , छुर न 
तुँगुन--चोरयितुप्‌ । ( छुरादिगणी सव धातुएं सेट होती हैं ) तुघुन्‌ प्रत्यया- 
सत शब्द अव्यय हैं| तुमुन्‌ प्रत्ययान्त रूप बनाने की सरल॒ रीति यह दे कि लुद्‌ 
लकार का रूप बनाओो ओर उसका प्रत्यय ( ता ) गिराकर तुम्‌ जोड़ दो जैसे 
गन्ता गच्तुम्‌ , भविता भवितुम्‌ , कथयिता कथयितुम्‌ । 

२. कत्वा ( त्वा )--दुर्बल प्रत्यय दे, क्त प्रत्यय के समान इसके साथ भी कुछ 
धातुओं का अनुस्वार ( न्‌ ) गिर जाता है ओर उपघा का स्वर दीध हो जाता दे 
जैसे शम -+-क्त्वा >-शान्त्वा, मन्‌--क्त्वा >-मत्वा । संक्तेपत: प्रायः क्त्वा प्रत्यय परे 
रहते वही सब कार्य्य करना पढ़ता है जो क्त प्रत्यय परे रहते करना पढ़ा था यदि 
त ( क्त ) हटा कर उसके स्थान में त्वा ( क्‍त्वा ) रखो क्त्वाप्रत्ययान्त रूप बन 
जावेंगे । ज्ञात, ज्ञात्वा । 

परन्तु केवल चुरादिगणीधातु ओर णिजन्ठु धातु का विकरण अय क्त्वा प्रत्यय 
परे रहते वना रहता है परन्तु क्त परे रहते गिर जाता दे जैसे कथित, कथवित्वा 
चोरयित्वा, चोरित । 

३. ल्यपू ( य )--यदि धातु में उपसग जुड़ा हो तो क्त्वा के स्थान में 
ल्यपू (य ) जोड़ा जाता है जैसे विचार्य. ( विचार करके ) आदाय-- लेकर । 

यदि रव॒रान्त धातु का स्व॒र हस्त है तो य में त्‌जोड़ा जाता दै जैसे निस्‌-+-चि 

+ल्यपू-- निश्चित्य । परा --जि -+- ल्यपूल्यराजित्य । क्त्वा, ल्यप्‌ अव्यय बनाते हैं। 


( १४३ ) 


४. णमुलू (अम्‌) प्रत्यय भी धातुओं में उसी अर्थ में जोड़ा जाता है जिस अर्थ 
में क्‍त्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है ओर णमुल्‌ प्रत्ययान्त रूप अब्यय होते हैं । इस प्रत्यय 
के परे रहते धातु के उपधा के हस्वस्वर का गुण ओर धाठु के अन्तिम स्त्रर की बृद्धि 
हो जाती है ओर उपधां के हस्त भर की प्रायः इंद्धि होजाती हैं जैसे नी-+-णपमुल् 
नायम्‌ >-लेजाकर । दा +-णमुल्‌ --दायम्‌-- देकर । आहम्‌+-अहण करके । हस्तग्राहम 
न-्हाथ पकड़ कर। 


(३ ) संज्ञा बनाने वाले कृठ्नत्यय 
तृच्‌ वा तृन्‌ (त), खुल (अक ), णित्रि ( इन ) 

१. घातुओं में तन , तचू , (त ) खुल (अक) ओर णिनि ( इन ) जोड़ने 
से संज्ञा शब्द बनते हैं जिनका अथ कर्ता का ( अर्थात्‌ उन्हीं क्रियाओं का करनेवाला ) 
होता दे जैसे नी --अ्रक>-नायक>-ले जाने वाला, नी +-तृ ++ नेतृ - ्षे चलने वाला, 
पठ -- णिनि ( इन )>-पाठिन्‌ >पढ़ने वाला । 


तृचू , तृनू , खुल, णिनि सब प्रबल प्रत्यय हैं । विशेषणों की 
तरह भी इनऊा प्रयोग होता है । तृच्‌ , ठृन्‌ प्रत्यय के परे धातु के अन्तिम स्वर 
अथवा उपधा के हस्त स्वर का गुण हो जाता है जैप्ते नी-+-तृ--नेतृ, वच्‌--तू ++ 
वक्त, युध्‌ू+तृलत्योद्धू । खुल (अक ) णिनरि (इन) प्रत्यय के परे धातु के 
अन्तिम स्वर वा उपधा के अ की वृद्धि हो जाती हैं ओर उपधा के शेष हस्त्र स्वर 
का ( थ्र को छोड़ सब स्त्ररों का ) गुण हो जाता दे । वी >वे +-रुुल ( अक ) रू 
नायक, वस्‌-+-णिनिर-वासिन्‌। श्राकारान्त धातु खुल ( अक ) ओर णिति ( इन्‌ ) 


( १४७४ ) 


के 


मच | 


पर्व एक य लेते हैं जैसे दा--अकर-दायक, रुथा--हन>-स्थायिन्‌। * 


श़्् 


न तृच्‌ , तृन्‌ प्रत्ययान्त शब्दों का स्त्रीलिज्न ई जोड़ने से बनता है जैसे कतु -- 
त्री, नेतृ+ईननेवी ओर णिति प्रत्ययान्त शब्दों का स्त्रीलि६ड् ई जोड़ने 

से वासिन--वासिनी । ओर खुल प्रत्ययान्त शब्दो का स्त्रीलिड्ज 
 आ जोड़नेसे वनता डे जैसे नायक--नायिक्रा ९ अकप्रत्ययान्त शब्दों के स्त्रीलिश्न 


ञ्रकाइहो जाता दे वायक के य का यि हुआ। 


मे! बन ८0 4 
कक प्र दर 
५१६ 


किन (वि) ब्युट (अन ) घा्न॒ (अ) 


२. ति, अन ओर प्र॒प्रत्यय धातु में जोड़ने से घातु की संज्ञा भाव अर्थ में 
वनती है जैसे गम्‌--क्तिन्‌ (ति)5"-गति (स्त्री, )>-जावा। गम--अन 





* तृच्‌ और तृन्‌ में इतना भेद है कि तृन्‌ के योग में द्वितीया ओर तृच्‌ के 
योग में पट्टी आती दे जैसे नराणां नेता। स राजा न्यग्सावयिता शत्रनू--वह राजा 
शत्रुओं को लचानेवाला । यहां पहेले वाक्य में तृच्‌ है ओर दूसरे वाक्य में तृन्‌ है । 
आतोयुक्‌ चिणुकृतो: [ पा० ७, ३, ३३ ] अचोज्णिति | पा० ७. २. ११४ 


' ऋतनेश्योडीपू ( पा० ४, १, ४. )5-ऋकारान्‍्त भोर नकारान्‍्त शब्दों का 
स्‍्त्रीलिज्न ई ( डीप्‌ ) जोड़ने से बनता दे । 

+ अजायतशथ्प्‌ [ ४, १. ४. ] 

( प्रत्ययस्थात्कात्पूवेस्यात इदाप्यछुप: [ पा० ७, ३, ४४ ]। 


( १४५ ) 
( ल्युट्‌ )>-गर्मन (नं०)55जाना, आ-+-गम्‌+आअ ( धन्‌ )>-आगम (पु. ) 
आना ॥ 
(१) * ति ( क्तिन्‌ ) प्रत्यय दुर्बल है उसके परे रहते धातुर्मे वही परिवत्तेन हो 
ते हैं जो क्त के परे रहते होते हैं । इसकी बनी हुई संज्ञा सदैत स्थरोलिंग होती है 
वच्‌ + क्तिन्‌ -- वक्ति, मुच्‌ +- क्तिन्‌--मुक्ति। बुध +- क्तिन्‌ >-बुद्धि । 


(२) अन ( ल्युद्‌ ) प्रचत्ष प्रत्यय है इसके परे रहते धातु के अल्तिम स्वर वा 
उपधा के हस्त्र स्वर का गुण होता है । इस प्रत्थय से वनी हुई संज्ञा सदेव नपुंसकलिश्न 
होती है जैसे भू>+भो +-अर्न -- भवन ( नं० ), हन्‌ --अन -- हनन ( नें० ) बुध +- 
गन ++बोधन, सुचू--अवमोचन, वच्‌ |-अव वचन । 


(३) भर (पम्र) भी प्रबल प्रत्यय दे इसके परे रहते घातुक्रे अन्तिम स्तर की 
वृद्धि ओर उपधा के हस्त्र स्वर का गुण होता है किन्तु यदि उपधा में अ है तो अ की 
वृद्धि होगी । अन्तिम चू वा जू इस प्रत्यय के परे रहते क्‌ वा ग्‌ क्रम से होजाते हैं । 
पच्‌-+-अ्पाक;, थुज्ू+अच्च्योग: (पु. )। इस प्रत्यय से बनी हुई संज्ञा पुँ्विन्न 
होती हैं। भू+अज+भो-अरूभाव:, बुध्‌+-ञ्र>बोध: । 





* कूडिति च । पा. १. १. ४5>जिस प्रत्यय में क॒ वा डू गिरे उसके परे 
रहते गुण बृद्धि नहीं होते हैं । 


' अचोझिणिति । पा० ७. २. ११४ 


( १७४६ ) 


यत्‌ , णयत्‌ , क्यप्‌ (ये) 
इन छृतप्रत्ययों का कुछ हाल ऊपर बता चुके हैं। अब विशेष हाल वततते हैं । 
* यत्‌ प्रत्यय उन धातुओं से आता दे मिनके अन्त भें स्तर हो । दा +-यत्‌ न्‍+ 
देय देने योग्य, नी +- यत्‌--नेय >- ले चलने योग्य । 


जिन धातुग्रों के अन्त पर प्रग और उपधा में अ हो वह तथा 
कुछ ओर व्यञ्ञवान्त धातुएु भी यत्‌ लेते हैं जैसे रम--यत्‌--रम्य --रमण करने 
योग्य, हन +-यत्‌्>-वध्य +- मारने योग्य ( हन्‌ का वधू हो जाता दे जब यत्‌ 
प्रत्यय परे हो ) । 


क्यप्‌ प्रत्यय सामान्यतः उन धातुओं से जाता द्वै जिनके उपधा में ऋ हो तथा 
इ ओर स्तु आदि घातु से आता है जैसे द्ध्‌ +क्यपू--द्ृष्य --बढ़ाने योग्य, इ-+- 
क्यपू--इत्य -- जाने योग्य, शास्‌ --क्यपू्‌ -- शिष्य -- सिखाने योग्य, क्ु-+-क्यप्‌-ू 
कृत्यनज्जो करने योग्य हो। श+कक्‍्यप्‌ >भ्त्य-नजो पोषण करने योग्य 
हो >>नोकर । 


' स्यत--व्यज्ञवानत धातु तथा ऋकारान्त धातुओं से ण्यत्‌ प्रत्यय आता है । 
इसके परे रहते धातु के उपधा के अ ओर अन्तिम स्वर की वृद्धि होती है और धातु 





अचोग्रत्‌ ( पा० ३, १. ६७. ) 


| ऋहलोगयंत्‌ । पा० ३. १, १२४ । य्यत्‌ में ण्‌ गिरता हैं इस लिए इसके 
परे रहते वृद्धि होजाती है ।.**+ 


( १४७ ) 


के उपधा के हस्व स्वर का गुण होता है । जैसे कृ--ग्यत्‌-- कार्य्य--जो करने योग्य 
हो । २ -+ ग्यत--भार्य जिसका स्त्रीलिज्ञ, भार्या--जों पोषण करने योग्य हो अर्थात्‌ 
घर्मपत्नी, है । वच्‌-- ग्यत्‌+-वाच्यम्‌ 5 कहने योग्य । भुज्‌+ ग्यत्--भोज्यम्‌ -- अन्न । 


हस्त्रे वा दीर्ध उकारान्त धातुओं से ण्यत्‌ प्रत्यय आता दे जैसे--लू-+-ण्यत 
+-लाव्यम्‌-- काटने योग्य । 


धातुओं से संज्ञा तथा विशेषण बनाने वाले प्रसिद्ध छृत्प्रत्यय । 

+ अचू ( अ )--यह पच आदि धातुओं से करने वाला अर्थ में आता दे 

जैसे पच--अचू-पच:--भोजन पकाने वाला। चछुर्‌+अचूर-चोर:--चोरी 
करने वाला । अहँ--अचू --अह न्व्योग्य । ॥ 


इकारान्त धातु तथा कुछ भोर धातुओं से भाववाची संज्ञा शब्द बनाने में अच्‌ 
प्रत्यया आता है जैसे जि+अच्‌>जय;--जीत । बृष्‌ +अचू-वर्ष: -- 
पानी बरसना । भी-+अचू>-भयम्‌ >"डर । भय को छोड़ अचूम्रत्ययान्त शब्द 
पुछिन्न होते हैं । 

$ अण्‌ (अर )--यह धातुझों से उत्त समय श्ञाता दै जब उनके पूर्व कोई 
कम जुड़ा हो जैसे कु करोतीति -कुम्मकार: --कुम्म --#-+अण्‌। 


...0ह08ईत02........है>-+त+नह+_+__::3)ैपैपफ्घ///"०७86०//्/्/अ/औण//अकहकछचऋछईऑयकआ_ऑश/ 5 


* नब्दिग्रहिपवादिभ्यो ल्युणिन्यच; । पा० ३. १. १३४, 
एस्चु | पा० ३, ३, £६॥ 


| कर्मस्थण पा० ३. २. १. 


( १४० ) 


जाता है जैसे अरूंषि (--मर्भाणि ) तुदति इति अहल्तुदः -मर्मस्थल को कष्ट देने 
वाला । लल्ांदंतपति इति ललाठंतप:--लल्लाठ--तप्‌+खश --मत्ये को तपाने 
वाला । परिइ्त + मन्‌ +- खश्‌ --पणिडतंसत्य: ++जो अपने आप को परिडतमाने । 


* ठ (भ) अधिकरण वाची राब्द पूर्वक चर्‌ धातु से तथा दिवा आदि पूवक क 
से 2 प्रत्यय भ्राता है, जैसे जलचर:, ववचर:, दिवाकर:, प्रभाकर:, 


[ड(अञ)--यह प्रत्यय गप्तू धातु से जब उसके पूर्व अन्तभ्रादि शब्द हों 
ओर कु विशेष झवस्थाओं में जन्‌ धातु से जोढ़ा जाता है जैसे अन्त--ग््‌+-ड्- 
अन्तग: >> जो अन्त तक जाता है। अध्वन्‌--गम्‌ू+-ड--अध्वग:>-मुसाफ़िर । झलु 
प+जन्‌ +ड -- अनुज: 5 छोटा भाई । पह्--जन्‌ू--ड>-पड्टज: । तुरंग: । 


अर, अड---प्रश्ययान्त अर्थात्‌ बचाए हुए धातुओं तथा उपधा में दीघ स्वर रखने 

वाली व्यज्ञनान्त धातुओं से अर भर सिद आदि धातुओं से झड़ भाववाची संज्ञा 
वनाने के लिए आते हैं ओर यत: इनसे वना हुआ शब्द स्त्रीलिज्न में ही प्रयुक्त होता 
है इस कारण उसका स्त्रीदिज्ञ बनाने के लिए आ ( टाप ) जोड़ देते हैं जैसे कु +सन्‌. 
फंझ+डापु--चिहक्षीषा --करने की इच्छा । पा -- सन्‌ -- अ -- टाप >> पिपासा प्यास 
2 ायकस न बज जय पक 


| जिस प्रत्यय में ड़ गिरता है उसके परे रहते धातु की दि ( अन्तिम स्वर वा 


अन्तिम व्यज्ञन अपने पूर्व स्वर सहित ) का लोप होता दे गम के अम्‌ का लोप हुता। 
ग+अजन सह गया | 


( १५१ ) 


ईहू-अ--ठापू-रहा । ऐसे ही पीढ़ा, वाघा में भ्र है। मभिद्‌--भ्रहु+- टाप्‌+ 
भिदानत्मभेद । श्रत्‌ू+घा+अड-+-टापुनूश्रद्धा | चिन्त्‌ +-अड --टापू-चिन्ता । 
क्ररू+अड॒न- टाप्‌ू --क्ृपा । 


ब् 


*श़बुल ( अक )-- धातुओं से कर्ता अर्थ में खुल प्रत्यय आता है जैसे 
क + गुल कारक: -+ करनेवाला । पच्‌+ खुल +>पाचकः पकाने वाला । जन्‌+- 
खुल -+ जनक: । 


ल्यु ( भ्रम )--नन्दू आदि धातुओं से विशेषण बनाने में आता है जैसे 
नल्दू - ल्यु -- नन्दन ( वि )--आनन्‍्द देने वाला । 


+ ल्युट्‌ ( अत )--सबधातुग्रों से भाववाची नपुंसकलिज्न संज्ञा बनाने के लिये 
आता है जैसे हस + ल्युट्‌ +-हसनम्‌--हंसना । पा-+ल्युट्‌ >> पीनम्‌-- पीना | गम -- 
ल्युट्‌ ++ गमनम्‌ -- जाना । 


कि ( इ )--यह दा ओर धा धातु्ों से आता है ओर पुँछिह्न संज्ञा बनाता है 
जैसे समू-घा-+किज-संघि ( घु ) । वि+धा--किज-विधि (पुं) 


* युवोरनाको । पा० ७, १. १.ल्‍-घवु काअक ओर यु का अत होजाता है 
इसलिए णुलू का अक् ओर ल्युदट्‌ का अन होता है। खुल ओर णिनि में ण॒ गिरता 
है अतएवं अन्तिम स्तर ओर उपधा के अकार की वृद्धि होती है। आचोजिणति - 
पा० ७, २, ११४ ! 


(६. १४२. ) 


णिति ( इन )--यह ग्रह्मदि धातुओं से प्करने वाला! अर्थ में आता है जैसे . 
स्था “- णिनि>स्थायिन्‌ ( वि )5-टिकनेत्राला । बेदपाठित । ऋतुगामिन्‌ । 

उ--यह सब्नन्‍्त धातुओं से तथा इष्‌, मिन्ष्‌ आदि से संज्ञा बनाने के लिए 
जाता है जैसे कृ+सम्‌-“उ--चिक्रीर्षु:--करने की इच्छाकरने वाला । इच्छेः स्ल 
इच्छा करने वाला । सिन्ु: । 


* क्िप--(क्विप का कुछ वाक़ी नहीं रहता सब गिर पढ़ता है) यह सदर आदि 
घातुओं से आता दे जैसे सब +-हशु +॑ किए +सवंध्ध ++ सब देखने वाला । ममंनूने 
स्वृशु +- बिल +सर्मस्टशु *तममेस्थल छुनेताला । टीका ने क्रिप्‌ > ठीकाइत्‌' 
टीका करनेवाला । गम -+-क्वरिप्‌ --जगत्‌ । वच्‌+-क्रिप >ूतवाच । 

क्िन्‌ , कब और कस--यह सर्ववाम पूरक इश्‌ घातु से सह्श अर्थ में जोड़े 
जाते हैं । किन का सव गिर पढ़ता दे जैसे तढ+दुश्‌-+- क्किन्‌ >-ताह्श्‌ वैसा । 
कीह्ू | कम के क्‌ , म्‌ गिर जाते हैं अ रह जाता है. जैसे तद्‌+द्श्‌ + कल ८ 
ताव्श >तैसा । कीद्श। कप का क्‌ गिर जाता है. स रह जाता दे जैमें तद +द्श्‌ 
+ कप >त इक्ष -तैसा । कीहक्ष । 

प्टून्‌ ( तर )--दा भादि घातुओं से जिस के द्वारा घातु की क्रिया की जावे 
ब्सके भ्रथ में प्टून्‌ प्रत्यय आता है जैसे स्तु-ष्टून--स्तोन्र--जिस ( छल्द ) 
से स्तुति की जाने। शस्‌-+ष्ट्रन्‌--शस्त्र--्हथियार ( जिस से काठ जावे )। 

एन्प्रत्ययान्त शब्द नपुंसकलिद्न होते हैं । 





* हस्वस्यपिति कृति तुकू । पा० ६. १. ७१ । 


( १४५३ ) 


शब्द 


* रथकार; -- रथ बनाने वाला 
डपहत ( उप्र+हन्‌+क्त )5"सताया 
गया, द्वाया गया 


दारित्योउह्॒त ( वि, )>>गरीवी से दबाया 


गया, गरी 
अधिष्ठान >- स्थान 
निष्क्रात्ततननिस + क्रम ( ४ प. ऋषत ) 


-+-क्ष "निकला 


अस्त: --अस्त होना, डबना 
बेला >-समय 


सूर्य्यास्तवेला +- सूख्यस्य अस्त: तस्यवेला 


भससिका >-मश्िल 


चतुूसिक (वि )--चतल्ल: भूमिका 
यरूय -- चौस॑ ज़िला 

अर >-भ्रेश्‌ (४ प. अश )--क्त--हंदा, 
गिरा 


भारोप्य-+आ--रुह (१ प. )+णिच 


+ल्यप्‌ -- चढ़ाकर 


नित्तित्तत्‌ (वि)5-वि+ज्षिप्‌ (६ प.) 
+-क्तवत्‌ -- फेंका 

रतत-रम्‌ +क्त ल्‍-वुक्त --लगा हुआ 

आह ( १ १, ) योग्य होवा 

लोक: -- जन, दुनियां 

चिरतव ( वि. ) बहुत दिनों का ( अव्यय 


में होनेवाले अथ में तन प्रत्यय 
जोड़ा जाता दै। ) 

गृह ( न. )5-घर, परल्तु केवल वहुतचन 

में पुँछिद्न होता है 

यूथ -- समूह 

प्रसव: >- गे टत्पन्न करना 

बेदना +- दु:ख 

प्रसवंवेदना -> प्रसवस्य वेदना 

उष्ट्री >> उंटिवी 

दासेरक; <- ऊंट 

अभिमुख ( वि, )--स।मने होना 

र्जुका >- छोटी रस्सी 


( १०४ ) 


कृते ( अव्यय )7-लिये 

पह्ठ ( पृ. न, ) पत्ता 

छित्वा +"छिद, ( काठना ) + जूता 
अहर्निंं (अव्यय) +- (समास) दिन रात 
पीवर ( वि. )5>मोठा, मसीला 
पीवरतनु: (वि.) "-पीवरा तनु यस्या; सा 
दुघ> व 

तबु --( स्त्री, )--शरीर 

चार ( वि, ) 5 सुन्दर 

चासुसवड़ी -+ जिसके सब अद्ड सुन्दर थे 
मिपूर्व इत ( १ आ. )--लोटना 

उप पूर्व, या ः-समीप ज।वा 

नूतन ( वि. ) नया 

दुष्कर (वि.) --जों दुःख से किया जाता है 
घ्रिपालनं "अच्छे प्रकार पालन 

भव्य --अस्युदय, खुशहाली 

भद्ट (वि, )+>कल्याण करने वाला 
समीचीन ( वि. ) अच्छा, ठोक 
घतिक ( वि. )>-धनी, धनवाला 

द्रन्ये घन 

कलम: >-वच्चा ( ऊंद वा हाथी का ) 


ग्रहण >>प्रहण करता, लेंना 
रक्षणीय ( घि. )--रक्षा करने योग्य 
गुजरदेश: >-गुजेर नाम का देश 
प्रचुर ( वि. )7>बहुत 

रक्षापुष्षघ: -- रक्षा करने वाला आदसी 
वृत्ति: 5 जीविका, नोकरी 


नयम्‌ ( यच्छ १ प. )ननदेना 


दुग्धपानम्‌ +-ठुग्धस्य॒पाने ( पीना )5८ 
हं दूध पीना 
निरूपित -- नि-+ रूप (१० विचारना) +फ 
कुबंत्‌ +>क् +-शत्‌ ( करता हुआ ) 
रथकारत्वं -- रथ बनाने वाला होना 
व्यवस्थापितर-वि-+अव-+रुथा + णिचु 
क्तत-+नियत किया 
बहुघनीभूत +- बहुघनी +- भू + कि ( वहुधन 
+- चित्र |- भूस ) --बहुत धनी हुआ 
आसाध--आ --सद्‌ (सीद ६ प.) + णिच्‌ 
+ल्यघ्‌ >> पहुंचकर, प्राप्त कर 
बद्धवत्‌ >-बन्धू -- क्तर्त्‌ >- बाँचा 
संजातन्‍-खम्‌---जन्‌ (जा ४ आ )- 
क्तरतहुआ 
परशु ( पु. )--इल्‍्हाड़ी 


( १४४ ) 
रथकारस्य कथा 


कस्मिश्चिद्धिष्ठाने उज्ज्लको नाम रथकार: प्रतिवसतिस्म । स चातीव 
दारिद्रयोपहत: चिन्तितवान्‌ “अहोधिक्‌, इयं दरिद्रता अस्माकं ग्रहे ! यत: सर्वोंडपि 
जन: स्वकम्संणि रत: तिष्ठति अस्माक पुत्र; व्यापारों नात्नाविष्ठने अहंति। यत्त: 
सर्वेषां लोकानां चिरन्‍्तना: चतुभूमिका ग्रहा; सन्ति, मम नकिमपिशहम्‌ । तत्‌ कि 
मदीयेन रथकारत्वेन प्रयोजनम १?” इति चिन्तयित्वा देशान्निष्क्रान्त; । 


यावत्‌ किज्चित्‌ बन॑ गरछुति, तावत्‌ वनमध्ये सूर््यस्तिवेलायां सुवयूथात्‌ भ्रशम्‌ 
प्रसववेद्नया पीड्यमानामुष्ट्रीमपश्यत्‌। स च दासेरकेण युक्तामुष्ट्रीं ग्रहीत्वा स्वस्थाना- 
मिमुख: प्रस्थित: ग़हमासाय र्जुकं ग्रहीत्वा तामुष्ट्रिकां बद्धधान । 


ततश्वच॒तीच्णं परशुमादाय, तस्या: कृते पहवनयनार्थ पव॑तस्थेकदेशं 
गत:। त्थ च चूतनान्‌ कोमलछान्‌ बहुन्‌ पहवान्‌ छित््ता शिरसि आरोप्य, तस्या 
अज्रे निन्चिपततान्‌ू । तया च ते शने: शन्भज्षिता:। तत्पश्चात्त पह़वानां भक्तणात्‌ 
अहनिश पीवरतनु: उष्ट्री सज्ञाता। सोइपिदासेरकों महान्‌ उष्ट्र: सल्लातः। तत; 
रथकारो खित्यमेव दुग्ध ग्रहीत्वा स्त्रकुदुम्ध पालयतिस्म । अथ श्थकारो अ्चिन्तयत्‌ । 
“जहो किमस्ये: दुष्करकम्मसि; यावत्‌ मम एतस्मादेव उष्ट्रीपरिपाद्रणात्‌ असूय 
कुटुम्बदत॒ भव्य सल्नातम। तत्किमन्येन व्यापारेण? इति विचिन्त्य ग्रहमागत्य 
स्वप्रियामाह “भद्रे समीचीनोझ्य॑ व्यापार: तव सम्मतिश्चेत्‌, कुतोडपि धनिकात्‌ 
किश्वित्‌ दृव्यमादाय मया कलमभानाम्‌ अहणाय गुजरदेशोगन्तव्य:. तावत्त्वया 
एतौ यत्नेन रक्षसीयों यात्रदहमपरामुष्ट्रीं कीत्वा समागच्छामीति ।? लतश्वगुजरदेशं 


( १४६ ) 
टः € न्‍्‌ 
गत्वा उष्दी ग्रहीत्वा स्वगृहमागत:। कि बहुना तेन तथा कृत यथा तस्य प्रचुरा 
उष्ट्रा: करमाश्च सम्भूता:। तत: तेन महत्‌ उचष्ट्यूथ कृत्वा रक्तापुरुषो नियुक्त: । 
तस्य वत्त्यथमेफ करसे प्रतिवर्ष प्रयच्छुतिस्म । अन्यच्च अहनिश तस्य दउुग्धपानं 
व्यवस्थापितम्‌ । एवं रथकारो5पि नित्यमेत्र उष्ट्रीकरभब्यापारं कुबन्‌ बहुधनीभूत: । 


ह भाषा 


उसने वालक को वन में ले जाकर मारा । नेताज्ञोग भविष्य में पुष्षाथ करते 
हुए जीतेंगे । सब को घर करना चाहिए ओर स॒प्रान्ों को दान देना चाहिए। गाएं 
मारने योग्य नहीं हैं। चोर दण्ड देने योग्य है। एक देश में फोज चलानेवाली 
स्त्री थी। दुष्टों को ताड़वा देना तथा सज्जनों को रक्षा करना राजाओं का परम 
धम दै। श्रद्धा से दान देना चाहिए। दुःशासन द्रोपदी को केशों से पकड़ कर सभा 
में लाया। अच्छा अन्न पकानेवाला कठिनता से मिलता हैं। मेहनत से सब 


काम आसानी से करने योग्य हो जाते हैं। ज्ञानी को धन की प्यास नहीं 
होती है। 


( १०७ ) 


सप्तम पाठ 
स्वादि ( ४५ ) गण की धातुओं के रुप । 
स्तरादि गण का विकरण ( चिन्ह ) नु है धातु में नु जोड़ कर पद्चम पाठ में 
लिखे हुए प्रत्यय जोड़ने से धातु के रूप बनते हैं । 


सु ( £ प० आ ) 55 निचोड़ना के रूप 
ल्दू 
परस्मेपद । अत्मनेपद - 
प्र्० स्‌० छ० प्र्० म्‌० उ० 
: ए. सुनोति सुनोषि सनोमि | ए. सुनुते सुनुषे सुन्वे 
दि. सुचुतः. छब॒थः सुनुब:, सुन्व:* | द्वि. उन्वाते.. सुखाथे सुनुवहे, सुन्तहे 
बहु. सुल्त्॒न्ति सबंध सनुमः, सुन्म: | बहु. सुल्लते .. सुंनुष्वे सनुमहे, सुन्महे 
हु लत 
प्र्० स्‌ण उ० प्र्० स० उ० 
ए. असुनोत्‌  असुनो; . अमुनवम्‌ | ४. अछुनुत अछनुथा; . असुच्वि 
द्विं. अठुनुताम्‌ असुनुतम अपुनुव, असुन्व | द्वि. असुन्वाताम्‌ असुन्वाथाम्‌ 0 
असुनुमहि, 


बहु, अठन्चन्‌ भडचुत अछनुप, भछु॒त्म बहु, असुन्चत असुनुध्वम््‌ 
; ह. असुन्महि 





*धातु के अज्ञ का अन्तिम उ विकल्प करके गिर जाता द्वै यदि उसके परे व, 
म हो किन्तु यदि उ के पूर्व कोई संयुक्त अक्षर है तो उ नहीं गिरता है । यही नियस 


तनादि गण का था। जैसे सुनुव:, सुन्व: परन्तु आप्नुत्; केवल एक ही रूप है । 
गोपश्वास्यान्यतरस्यांम्वो; । पा० ६।४।१०७ 


( रैशप ) 
ल्ोट्र्‌ 
प्र्० स्‌० उ० प्र्० सं० उ० 


ए. उतोतु. छल सुनवानि | ए. सुनुताम्‌॒ सुतुष्व॒ सुने 


हि. सुनुताम सुनुतम्‌ सुनवाव॒| दि, सुन्वाताम्‌ सुन्वाथाम्‌ सुनवावद्दे 
बहु, सुखन्तु. सुनुत सुनवाम॒| बहु, सुन्वताम्‌ सुनुष्चमू सुनवामह्दे 
विधिलिड . 
प्र० स्‌० उ० | प्र्० स्‌ं० उ० 
ए. छुनुयातू चुनुया: सुनुयाम्‌ू । ए, सुन्बीत '. सुन्वीथा: सुन्वीय 


द्वि. उत॒याताम्‌ सनुयातम्‌॒ खुबुयाव | द्वि, सुन्वीयातम्‌ सुन्वीयाथास्‌ सन्वीवहि 


बहु. तुनुयु;  खुनुयात सुनुयाम | बहु, सुन्वीरचू सुन्वीध्वम्‌ सुन्वीमहि 





*स्वादि ( ४ ) गण में लोट सध्यमपुरुष एकबंचच के प्रत्यय (हि) का 
लोप हो जाता है यदि 3 के पूव संयुक्त अक्षर व हो । यदि उ के पूर्व संयुक्त भत्तर 
होगा तो हि का लोप नहीं होगा जैसे सुनु तू नचोड़, परन्तु आप्लुहि >-वृप्राप्त कर । 
यही नियम तनादि ( ८) एण का है । 


उतश्च प्रत्ययादसयोगपूर्वात्‌ ।॥ ६॥४।१०६ 


2) 
आप ( ५ प० )₹पाना 


ल लड् 


पे 


प्र० सू० उ० प्र्० स० उ० 
ए. आप्नोति आप्नोषि _ आप्नोसि | ए. आप्नोतू. आप्नो; आप्नवम्‌ 


द्विं. आप्लुत:. आप्नुथ: आप्नुव॒३ । हि, आप्तुतामप आप्नुतम्‌ आप्नुत 


बहु. [आप्लुवन्ति आप्लुय आप्लुप: | ब, आप्नुवनू आाप्नुत आप्तुम 
लोद्‌ विधिलिहः 
थअ्० स्‌० उछ० प्र्० स० उ० 


ए. आप्नोतु आप्नुहि. आप्मवानि | ए आप्नुयात्‌ आप्तुया: आप्नुयाम्‌ 
दि आप्नुताम्‌ आप्नुतम्‌ आप्तवाव | हि. आप्नुयाताम्‌ आाप्तुयातम्‌ आाप्नुयाव 


ब. आप्नुवन्तु आप्नुत आप्जवाम | ब. आप्नुयु:. आप्नुयात आप्नुयाम 





[स्वादिगण में यदि धातु के अच्त में व्यजञन हो तो जो उप्में गण का नु जोड़ा 
जाता दे उप नु के उ का जब्‌ हो जाता है यदि उस उ के परे दुबल स्त्र॒रादि प्रत्यय हो 
यहां आप्नु +-अच्ति --आप्नुवन्ति हुआ ( सन्धि के विरुह ) । | 

*यहां उ के पूष संयुक्त अक्षर प्न्‌ है श्रत: उ नहीं गिरा जैवा सु धातु में विकल्प 
से गिए था । 


( १६० ) 


४ (४ प० [४६] )--सुनना के रूप सु धातु के समान चलते हैं । जैसे:-- 


लट लडः 
प्र स० उ० प्र्० स्‌० उ० 
४ झगोति झणोपि ख््णोमि | अशणोत्‌ अशणो: अशणवम्‌ 


ध््ा 


दि, खत: खा्णुथ: खब:, खणवः | अशणुतामू अशणु॒तम्‌ सशणुत्रअरण 


वे, आन्ति ख््णुथ ख्थामः, शाणु 5: | अशगवन अगशरणुत अशणुम,अराम 
लोट विधिलिडः 

ए. धणोनु.. झणु शूणवानि | शुणुयात्‌ शुणया: शृणुयाप्त 

दि. गगुतामू झणुतम शणवाव | शुणयातम्‌ शूणुयातम्‌ शूणुयाव 

दे, युग्वन्तु शगुत शुणवाम | शणुयु शणुयात शुणुयाम 


सख्यावाचक शब्द 
भर ४ हम अं 
शब्द प्राय: एक वचन होता है किन्तु जब कुछ वा,थोड़े का भथ हो 
में नी घाता दे इसके रूत स्त्रीलिंग और नपुंमक्रलिंग और पुल्लिग 


र् ग््ु 
ज्क्क 
8६ रु के गंगा 


मान चन्ते हं। जैछे एके पुद्रय; --कुच्छ पुष्प । 





वो? के भीतर बद रुप रक्सा गया दै जो कुछ धातुएं विकरण ओर प्रत्यय 
जोहद 5 पू अटण करत 


गग्र्ती हूं। श्ष॒ को मानो धातु दै । 


( ९६१ ) 


अनेक शब्द केवल बहुवचन में आता है ओर तीनों लिप्नों में सब की तरह 
चलता दे । । 


* दि ( दो) शब्द के रूप केवल द्विवचन में होते हैं । 


पुँद्चिद् ख्लीलिड्न और नपुंसकलिड्न में द्वि 
शब्द के रूप समान होते हैं । 

प्र० द्वो प्र्० ्ढँ 

द्वि० दो द्वि० वे 

दा दभ्याम लू० द्ास्याम्‌ 

मिकः- द्वभ्याप्त च्‌० द्वाभ्याम्‌ 

पं० द्वाभ्याम््‌ पं० द्वभ्याम्‌ 

पै० क्यो: घ्‌० ह्व्योः 

सं द्र्यो: स० द्र्यो: 

सम्बो दो सं० व 


जि ( तीन ) शब्द के रूप केवल वहुबचन में चलते हैं। 

* पुँल्लिज्न में द्वि को 6 माव कर ह्विवचन में रूप बल्लाना चाहिए ओर ऐसे हौ 
'जपुंसक लिड् में सी द्व सात कर ओर स्तीलिज्ञ में द्वा सान कर द्विवेचन में रूप घल्ाना 
चाहिए । हा 

पं त्रिकेरूप सुनि के समान बहुवचन में चलाना चाहिए पुल्लिज्ञ के रूप 

बबेंगे। वारि के समान बहुवचन में चलाने से नर्पुसकलिद्न के रूप बनेंगे। 


( रैद३े ) 


एक, हि, त्रि, चतुर्‌ शब्दों के रूप चछाना बता जुके हैं अब और संख्या 
वाच्क शब्दों के रूप बतते हैं । ' 


सब नकारान्त-संख्यावाचक शब्दों के रूप नीचे लिखे पश्चन्‌ शब्द के समान 
होते हैं और तीनों लिज्नों में नझ्नारान्‍्त संख्यावाचक शब्दों के रूप एक ही से होते 
हैं। जैसे पंच पुछषा: । पंच नाये: | पंच मित्राणि। 


पश्चन्‌ ( पु, स्त्री, नं, ) 55 | षषू्‌ ( पु. स्त्री, नं) | अश्न्‌ ( पु, स्त्री, न० ) आठ 
पांच ( केवल बहुवचन सें | >-छे ( केवल बहु | ( केवल बहुबचन में आता दे । ) 
प्रयुक्त होता है ) वचन में आता है ) 


बहु ० बहु 0 बहु० 
प्र, पत्च प्र, षट्‌ प्र. अष्ट, अशे 
द्वि, पत्च ह्वि. षट्‌ द्वि. अष्ट, अशे 
* तू, पद्चमि: तृ. षड़्मि: तृ. अष्टभि:, भ्रष्ठभि: 
चे, पत्चभ्यः च, पषृड्भय; च. अध्म्य:, अशभ्य: 
पं, पद्चम्य: पं, षड़स्‍्य; पं, अध्म्य:, अश्भ्य: 
प. पद्चानाम्‌ ष, षणणाम्‌ ष, अष्टानाम्‌ 
स, पश्चछु स, षट्सु स, अश्सु, अशखु 
सं, पद्च से, षट्‌ से, अष्ट, अश्टे - 


सब नकाराच्त संख्यावाचक शब्दों के रूप पत्चनत्‌ के समान चलते हैं जैसे 
सप्तत -- ७, नवन्‌ ->६, दशन्‌--१० , एकादशन्‌ -- ११, द्वादशन्‌ -- १२, त्रयोदशन्‌ -- 


( १६४ ) 


१३, चतुंद्शन>>१४, ,पश्चदशन्‌ू--१५,  षोड्शन्‌+१६, सप्तदशन्‌--१७,. 
'अादशन्‌ १८, नवद्शन्‌ वा एकोनविश्वति --१६ । 


संस्कृत में विशेषण का लिज्न, वन ओर विभक्ति विशेष्य के समान होती 
है। संख्याचचक शब्द भी विशेषय हैं परन्तु इनमें इतना भेद दे कि पहेले चार 
श्र्थात्‌ एक, द्वि, नि और चतुर्‌ शब्द अपने विशेष्य के समान लिज्न वचन ओर 
विभक्ति लेते हैं परन्तु पश्चन्‌ से नवद्शन्‌ तक संख्यावाचक शब्द अपने विशेष्य से 
केवल वचन ओर विभक्ति में समानता रखते हैं तीनों लिज्नों में एक ही से बने 
रहते हैं ओर विंशति से द्वगा कर आगे के सब संख्यावाचक शब्द अपने विश्नेष्य 
से केवल विभक्ति में समानता रखते हैं लिज्न ओर वचन में समान नहीं होते क्‍योंकि 
स्वयं स्तीलिक् वा नपुंसकलिज्न एक वचन में ही रहते हैं विशेष्य का चाहें जो लिझ्न 
हो ओर उल्तका बचन' तो वहु होता ही दे । 

न विंशति से ' लेकर जांगे नवनवति ( ६६ ) तक जितने संख्यावाचक शब्द , 
हैं वे स्त्रीलिज्न हैं उवके रूप एकवचन में स्त्रीलिद्न शब्दों के समान चलते हैं जैसे 





* भाषा में जैसे बीती स्त्रीलिज्न बोलते हैं ओर केवल एक ढेरी का भ्रर्थ बीसी 
से निकलता है इसी तरह सस्कृत में भी विंशति आदि एकबचन ही में भाते हैं 
ओर स्त्रीलिब्न होते हैं । परन्तु इसको संज्ञा की तरह भी प्रयुक्त कर सकते हैं तब इस 


के द्विवचन ओर बहुबचन भी आते हैं ओर जिस वस्तु की यह संख्या हो उससे, पष्ठी 
आती है जैसे आमों की दो या तीन वीसियां । 





( ६५ ) 
विंशति के रूप मते के समान ओर त्रिंशत्‌ (5-३०) के रूप सरित्‌ ( स्त्री० नदी ) 
के समान चलते हैं ( ओर सरित्‌ भर मस्त के रूप समान होते हैं ) और *विंशति 
से लेकर नवनवत्ति-- ६६ तक्र का प्रयोग केवल एक वचन में और स्थ्रीलि७9्न में 
होता है परे की संज्ञा का चाई जो लिज्न वा वचन हो जैसे विशति: पुरुषा; --२० 
आदमी । त्रिंशत्‌ फलानि --३० फल । चत्वारिंशत्‌ नाय; --४० स्त्रियां इत्यादि 


+* विशति के आगे संख्याधाचक शब्द बनाने के लिये निम्न लिखित प्रत्यय 
विंशति (5-२०) निरंत्‌ (55३०) चत्वारिशत्‌ (5-४०) पत्चाशत्‌ (55-४०) पष्षि 
(55६०) सप्तति (55७० ) अशीति (5-८०) नवत्ति (55-६० ) के पूव जोड़ने से 
सी तक संख्या बनती हैः-- 


ली या |, दरशन्‌ ( १० ) के पृव॑ भी यही 
कह कि प्रत्यय जोड़कर संख्या चनती दे केवल 
द्व 

हि कह हट इतना भेद है कि एकादशन्‌ (११ ) 
हक व ओर पोडशन्‌ (१६ ) यह बी होते 
प्घ. हें छा हैं भ्रशीति (८० ) के पूर्ष भी यही 
हे ध कै छि प्रत्यय जोड़ने से संख्या बनती दै क्िन्तु 
व ्दीः ्ि न इतना भेद दे कि द्वा का द्वि ओर बयः: का 
जो 5 का द् त्रि भ्रशीति परे रहते अवभ्य हो जाता दे 
नें छः डे जैसे दृमशीति--८२, ज्यशीति ८३ ॥ 





( १६६ ) 


किन्तु यदि विंशति आदि को संख्यावाचक विशेषणों की तरह न॒प्रयुक्त ,करें 
विस्तु संज्ञा शब्दों की तरह प्रयुक्त करें तो इनका द्विवचन बहुवचन भी होता है 
परल्‍्तु जिनकी यह संख्या बताते हैं उन से षष्ठी विभक्ति आती है जैसे पुरुषाणां दे 
विंशती ->दो बीसी पुर्ष । फलानां तीणि शतानि>"-तीन सेकड़ा फल । मित्राणां 
तिल्ल; विशतय: ज|तीव बीसीमिन । रुप्याणां लक्षम्‌--एक लाख रुपिया ( वा लक्षम्‌ 
रूप्यारि ) 5 


विंशति से आगे सब संख्यावाचक शब्दों की संज्ञा से केवल विभक्ति भें 
अनुकूलता होती है लिड्न, वचन में नहीं ॥ कर 


स षष्टि पुस्तकानि अपठत्‌-- उसने साठ किताबें पढ़ीं । विंशते: पुरुषाणाम््‌>+ 
वीस पुरुषों का। शतस्य वारीणाम्‌--सोस्त्रियों का । 


संख्यावाचक शब्द्‌ जो टिप्पंणी में बताए प्रत्यय जोड़कर बने हैं 


एकादशन्‌--११ 

द्वाद्हन्‌ ८-१२ ' पडोनियधि | बार 
नयोद्शन्‌ --१३ विशति +-२० 
चतुद्शन -- १४ एकविंश/ते --२१ 
पश्चद्शन्‌ --१६ द्वाविशति ++२२ 
पोडशन्‌ --१६ | लयोविशति -+२३ 
सप्तदशन्‌ --१७ चतुविशति ++२४ 
अशकद्शान्‌ --१८ 


पश्चविशति -« «४ 


षड्विंशति +>२६ (४५५ सन्धि ) 


- सप्तविंशति ->२७ 
अशविशति +-२८. 
नवविंशति ++२६९ 
निंशत्‌ --३० 
एकत्रिशत्‌ -- ३१ 
द्वात्रिशत्‌ +- ३२ 
त्यस्त्रिशत्‌ --३३ 
चतुस्न्रिशत्‌ +-+ ३४ 
पश्चन्निशत्‌ --३४ 
षट्जिंशत्‌ -- ३६ 
सप्तत्रिशत्‌ -- ३७ 
अद्टानिशत्‌ +- ३१८ 
सवत्रिशत्‌ -- ३६ 
चत्वारिशत्‌ +-४० 
एकचत्वारिशत्‌ --४१ 
द्वाचत्वारिशत्‌ +-४२ - 
त्रयश्चत्वारिशत्‌ --४ ३ 
चतुश्चत्वारिशत्‌ -+४४ 


( १६७ ) 


पश्चचत्वारिंशत्‌ -- ४१५ 


' घटचत्वारिंशत्‌ --४ ६ 


सप्तचत्वारिशत्‌ --४७ 
अष्टाचत्वारिशत्‌ --४८ 
नवचत्वारिशत्‌ +-४६ 
पत्माशत्‌ --४० इत्यादि 


शत नपुंसकलिंग दे १०० सी से 
आगे अधिक वा उत्तर शब्द जोड़कर 
संख्या वनती है जैसे 


एकाधिकशतम्‌ --१०१ 
द्वादशाधिकशतम्‌ --११२ 

पञ्चाशदत्तरंशतम्‌ -- १४० 

द्विशतम्‌ ++२०० 

ब्रिशतम्‌ 55३०० वा त्रीणिशतानि ८३०० 
सहल्लम्‌ ( न, )-०१००० 

लक्षम्‌ ( नं० ) -5एक लाख 
द्वाववत्यधिकाश्शताधिकसहल्मम्‌ -- १ ८६ २ 
सप्तरातानि च विशतिश्च --७२० 


( श६ं८ ) 


क्रमवाचक शब्द । 
क्रमवाचक शब्द क्रम बताते हैं जैसे पहेला, दूसरा इत्यादि एक, दि, त्रि, 
र्‌ , षष्‌ के क्रवावक शब्द क्रम से यह हैं:--- 

प्रथण, अग्रिम, आदिमि"-पहेली । द्वितीय +-दूसरा। तृतीय >-तीसरा । 
चतुर्थ, तुथ, तुरीय >>चोथा । ष्ठ ->छठा । 

श्ैष शब्दों में ग्रे दशन तक नकाराब्त संख्यावाचक शब्दों के क्रमवाचक 
शब्द अन्तिम न्‌ के स्थान में म रखने स्षे वन जाते हैं जैसे पश्चम --पांचवां, दशन्‌ 
का दशम ब-द्शता इत्यादि । उसके वाद एकादशन्‌ से लेकर नवदशन्‌ तक सेख्यावाचक 
शब्दों के क्वाचक शब्द केवल न्‌ गिराने से बनते हैं जैसे एकादशन्‌ का एकादश 
ग्याख़ां इत्यादि । 

विंशति से लेकर आगे के सब संख्यावाचक शब्दों के ऋ्रमवाचक शब्द तम 
जोड़ने से बनते हैं जैसे विशतितम--वीसवां, त्रिंशत्‌--तम--त्रिंशत्तम --तीसवां 
इत्यादि अथवा विंशति का ति गिराने से ओर शेष व्यज्नान्तों का अन्तिम व्यज्ञन 


गिराने से क्रमवाचक शब्द बनते हैं जैसे विंश--बीसवां 
चत्वारिंश --चालीसवां । 


क्रमवाचक्र शब्दोंके रूप संज्ञा शब्दों के समान चलते हैं। 
इनका स्त्रीलि्न इस प्रकार बनता है -कि 


प्रथम 
अग्रि भ लि हु 
। भाविम, द्वितीय, तृतीय, गे | का स्त्रीलिंग आ जोड़ने से बनता दे 
जैसे प्रथमा, द्वितीया, इत्यादि । 


ब्रिश >+तीसवां, 


( ६६ ) 


शेष सब क्रमवाचक शब्दों का स्त्रीलिंग ई जोड़ने से बतता है जो जब जोड़ी 
जाती है तो शब्द का अन्तिम भ गिर जाता है जैसे चतुर्थ +ई--चतुर्थ --ई-- 
चतुर्थी, एकादश +-ई--एकादशी इत्यादि । स्त्रीलिंग में ईकारान्त शब्दों के रूप नदी 
के समान होते हैं. ओर आकारात्त शब्दों के रू लता के समान चलते हैं । केवल 
आकारान्त शब्दों भें से द्वितीया ओर तृतीया के रूप चतुर्थी, पद्चमी, पष्ठी, सप्तमी 
विभक्तियों के एक वचन में आकारानन्‍्त सवतास शब्दों के रूपों के समान भी विकल्प 
से होते हैं। | 

[ पुँकि्न द्वितीय ओर तृतीय शब्द भी विकल्प करके च०, पं० ओर स० विभ- 
क्तियों के एकत्रचन में अकारान्त सवेनाम शब्दो के समान रूप ग्रहण करते हैं ] 

द्वितीय (पु०) द्वितीया (स्त्री ) 
ए० द्वि० बहु० ए० द्विण बहु० 

प्र० द्वितीय: द्वितीयो. द्वितीया: | प्र० ह्वितीया द्वितीय. द्वितीया: 
द्वि० द्वितीयम्‌ू द्वितीयो.. द्वितीयान | हि द्वितीयाम्‌ द्वितीये हि 
तृ० द्वितीयेन द्वितीयाभ्याम्‌ द्वितीयेः तृ० द्वितीयया द्वितीयाभ्याम्‌ द्वितीयामि: 
च० द्वितीयाय न ट्वितीयेम्य: | १ द्वितीयाये ,, द्वितीयास्य: 


द्वितीयस्मे ह .. द्वितीयस्‍्थे 

प० द्वितीयाया: ,, 

पं० छ्वितीयातू. ,, न हा अक १2 
द्वितीयस्मात्‌ ॥॒ ये 


ष० द्विंतीयाया: द्वितीययो: द्वितीया 
ष० द्वितीयस्य द्वितीययो: द्वितीयानाम्‌ द्वितीयस्या: हे 8 


स० द्विंधीये »> . द्वितीयेधु स० द्वितीयायाम्‌ 
- द्वितीयस्मिन्‌ द्वितीयस्याम्‌ 
सम्बो द्वितीय द्वितीयों. द्वितीया: सम्बो० द्वितीये द्वितीय द्वितीया: 


। 


».. दितोयासु 





( १७१ ) 


कोटरं --खोख 

सांप्रतम्‌ -- (अव्यय) अभी, युक्त 
लक्षम्‌>-एक लाख 

राजकुल्ल (ने) >>अदालत . 
अप--आ-+-ब (५ प. )5-खोलना 
अमुन्न (अव्यय)] ->उसलोक में 


वाच्य (वि)>-कहने योग्य वा कहना 
चाहिये 


तारस्वर; "- बड़ा सुव॒र 
चोर: रचोर्‌ 
चोर चोर 


अशू -- (४ आ|०) व्यापक होना, भोगना 


आपू (४ पा०१>-पाना 

चि (४ प० आ)5-एकट्ठा करता 
वि पूर्व, चि --हूंढना 

समूपुरवें, चि--एकट्ठा करना 


शक (५ प०) >-सकना ( तुमुन्‌ प्रत्यय के 
साथ आता है ) 


वृ (४ प० आ०) "-ढाकना 
, आ पूर्व ३--ढाकना 


वि पूर्व व -- विवरण करना, खोलना 
समूपूर्व ०व्‌ --बन्द्‌ करना 

हि (४ प० )>जाना, भेजना 

प्र पूवे, हि >-भेजना 

वच्यू (१०) >-धोखा देना 

शिशु (१०) >-बालक 


वित्ते">घन - 
शिल्प --कारीगरी 
मानव: --सनुष्य 


सम्यक्‌ (अ्रव्यय) >- अच्छी तरह 

बज (१ प०) >-जाना 

हष्‌ (१ प०)--प्रसन्न होना 

हुई +८हप्‌ +क्त 

आ पूर्व, कर्ण (१०) +-सुनना 

गुछुन: --बढ़े लोग 

अनुज्ञात: --अनुपूरवज्ञा +- क्त >-आज्ञा दिया 

गया 

शुभ (वि०) "अच्छा 

प्रस्थित: -< प्रपूर्व, स्था, १ प० --रवाना 
होना) +-क्त >"रखाता हुआ 


( १७२ ) 


न्तरम्न-भन्य: देश: इति देशान्त- | वान्धव: --सम्बन्धी लोग 
रम्‌ (नित्यसमास) -दूपरा देश | » कत वे, (१० आ० ) 5-मांगना 
खलु (अव्यय)5-वास्तव में प्रहश्मनस्‌ (वि) >-प्रहंट मन: यस्य स 
माततत्‌ ६ अव्यय )>-माता के समान जिसका मन बहुत प्रसन्न दो 
[व्‌ प्रत्यय सहश अर्थ में लगाने | (अव्यय) --फिर, पुन; 
से अव्यय बनता है ] | अवैथित (नं)--बुरा काम 
लोथ्वत्‌ (अव्यय) >>ढीला के समान वाद्धक >>बुढ़ापा 
र (पु, )>-स्त्री ( सदेव बहुवचन में अधिए्ठानं --स्थान, वासस्थान 
आता दै ) उपेत-- उप पूर्व इ( २ प० )+क्त ८ 
पर (वि,) --दृसरा युक्त (इत--इ -- क्त --गत) 


परदारा: -दुपरे की स्त्री । 720, “सवेरा, प्रात:काल 

भात्मन्‌ (पु०)--अपना आप, झ्रात्मा | निशीष्र (पु०)5-"भाधीरात वा रात का 
विपृथ० ईक्त्‌ (१ भ्रा)5- देखना समय 
घक्त्‌ (४ प० प्रा) --सकदा, योग्य होना अर्थोपाजेन --अथ; +-धन, उपाजेने ८८ 
दाहिय-- यरीबी ( कमाना, प्राप्ति) --धन की प्राप्ति 


तम्‌ (भव्यय)>-तस्मात्‌ , तिस कारण से | दिंव्य (नं) --क्रसम, वा अपराध पहचानने 
भ्राभ्रय: <- सद्दारा के लिये एक प्रकार को परीक्षा 
भाटंच्न्कल्याग निग्रहः -सज़ा, जेलखाना, झपने वश 

रखना 


ट9म्दिन (थि) ८ 
इदान्यन्‌ (वि)+-उद्ुम्ब मे रहने वाला | अपाय: --नाश होना, विपद , हटना 


हे '( ७३ ) 


समीपवत्तिन्‌ (वि,) --पास में रहने वाला 
अभिहित ++अभि पूर्व० धा -- (कहना) -- 
त्त-कहा 
भद्र (वि) >>भला ( आदसी ), कल्याण 
करने वाला 
कछणं --दु:ख 
सद्‌ (६ प० सीद्‌) +-ढुःखी होना 
* प्रभूततर(वि.) --बहुत ज़्यादा 
आर पूव॑० सबद्‌-- णिच्‌ (साद्‌ १०) उ-प्राप्त 
करना 
ञर्थ (पु०) >-धव 
ओौत्सुक्य +-उत्साह, प्रबल इच्छा 
निदृत्त --नि पूर्व० इत्‌ (वर्त्‌ १ झा ) 
[लोटवा]-|-क्त --लौटा 
पूर (१०) >-भरना, ढकना 
अटवी >-वन 


गते (पु० न) >>गहढा 
बहुकुदुम्ब (वि) ->बहु कुठुस्ब॑ यस्य स: ++ 
बहुत कुठम्ब वाला 
वित्ताभाव: -- वित्तत्य अभाव: >-धव का 
न होना 
खयस्‌ (१ प० आ०) 5"-खोदना 
रिक्त (वि)>>खाली 
भाराह (न०) >-धड़ा, वर्तन 
अन्नान्तेरे (अव्यय)--इसी अरसे में 
नि पूर्व, विद्‌-+-णिचू ( १० वेद्‌ ) +« 
बताना 
कोटरस्थ (वि) >-जो खोह में बैठा हो 
विस्सयोत्फुल्ललोचन ( वि ) +-विस्मयेत 
उत्फुल्लानि लोचनानि येषां ते 
हरणं >-लेजाना , 
वहूनि ++ (१०) अग्नि 


* विशेषयणों में तर प्रत्यय लगाने से अधिक अर्थ ओर तम लगाने से सब से 
अधिक भ्र्थ होजाता है प्रभूत-+-तर +-बहुत अधिक । ग्रभूततम --सबसे अधिक । तर 
ईयस्‌ के समाव ओर तस इछ के समान अथ रखता है । 


( ९७४ ) 


परि पूव्व वेघ्टू (१०) --घेरा | सजात ->सम्‌ पूर्व० जन्‌ (होना) --क्त +- 
दह (१ १०) --जलना, जलाना | हे ड्ञ्रा 
९ अनु पू्व० स्था>- करना 
परि पूव॑० देवू (१०) --ढुःख करना ॥॒ 
भत्रच (नं) जन्‍्यृह 
सत्‌ (वि) >>असू +-शत्‌ --होते हुए 
_ न्‍ अस्येद्यु: (अव्यय) +- दूसेरे दिन 
उपरत >> उप +रम्‌ (१ आ) +क्त >-मरा कि है 
ह समम्येत्य >>सम्‌ पूवं० असि पूवे० इ्‌ 

(>>जाना) --ल्यप्‌ -> सामने जाकर 

शिरस्‌ (नं) --शिर 


हुआ 
हन्‌ + गिच्‌ -- (घात्‌ १०) >-मारडालना 
घातित >- मारा गया 


आम हत--ह (हर्‌ १ प०) “ले जाना 
चातुर्स -- चतुराई हंत--ह ( हर्‌ १ प०) "ले जाना) -+क्त 
कट | "हरा गया 
गहन (वि) ->घता पूरण ->सरना 


गहन ( ने, ) >-साढ़ी 
के (अच्यय) +-कहां 
क्वापि -- कहीं भी 


प्र पूर्व० दा (यच्छु १ प०) “देना 
अद्ध (न) ->आधा भाग 
। सा (शअव्यय) >-मत 





९ ० पिला प 
पवम्मदाडिपापबुछि्यों) कथा 
वस्मिश्चिद्धिष्ठाने धर्म्मबुद्धि: पापदुद्धिश्व॒ द्वेमित्रे. प्रतिवसत:स्म । ञ्रथ 
+शांच्त पापबुद्धिता चिन्तितम-“अहं तावत्‌ मूलों दारित्रयोपेतश्व तदेने धरम्मबुद्धिमादाय 
उशान्तरे गत्वा अध्याश्रवेण अर्थोपाजन इता, एनमपि वश्चयित्वा, सुखीभवासिः” इति 


( १७४ ) 


अथान्यस्मिनत्‌ दिने पापबुद्धि: ध्मबुद्धिमुक्तान--भो: मित्र देशाल्तरम- 
रु््वा वाद्के शिशुजनाय कां वार्तों कथयिष्यसि । विदां वित्त शिल्प तावत्सम्यक वा 
प्नोति मानव: यावत्स भूमों देशात देशान्तरसुत्साहपूर्वक न वृजति? इति । 

अथ स तस्य- तद॒चनमाकण्य. प्रहष्टमता: तेनेवलह गुरुजवेरुज्ञात: शुभेदिने 
देशान्तरं प्रस्थित: । तब च धम्मबुद्धिप्रभावेण अमता पापबुद्धिता प्रभूततरं वित्तमासा- 
दितम्‌ । ततश्च द्वावपि तो प्रहष्ो स्वगृहे प्रति ओत्सुक्येन निश्चत्तो । 

अय , स्वस्थानसमीपवरत्तिवा पापबुद्धिना धर्मबुद्धिभिहितः, “'भिद्र व सवमेतद्धन 
गृह प्रतिनेतुं युक्त यतः कुठुम्बिनों बान्धवाश्च प्रार्थयिष्यन्ते । तद्जेव वनगहने क्वापि 
भूमो निक्तिप्प किश्िन्मात्रमादाय गृह प्रविशावो, भूयो5पि नेष्यावो5स्मात्‌ स्थानात्‌ 
प्रयोजने सज्नाते” इति । तदाकरय घर्मबुद्धिरह* भद्द, एवं क्रियतामिति । तथाबुष्ठिते 
द्वावषि तो स्वग॒हं गत्वा सुखेन संस्थितवल्तो । अथ अन्‍्यस्मिन्‌ दिने पापबुद्धिरनिशीये 
अटवीं गत्वा तत्‌ सर्वे वित्त समादाय गर्ते पुरयित्वा स्वभवर्न प्रत्याइत्त: अथ 
अन्येद्य: घमबुद्धि समम्येत्य प्रोवाच + 


“सखे | बहुकुदम्बा वर्य वित्ताभावात्‌ सीदाम:, तदगत्वा तत्र तत्स्थाबांत्‌ 





# “आह” ब धातु का छंद का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है इस का 
० 
अथ “बोलता है? है। 


| 'उवाच! ब्‌ का लिट ( परोक्षभूत ) का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है । 
9५ हि 
इसका अर्थ बोला? है 


( २७६ ) 
क्रिजिद्वनमातयाव” इति । स ख्वाच भद्र एवं क्रियतासिति । अथ द्वावषि तत्‌ स्थान 
गत्वा यावन्‌ खनतस्तावत्‌ रिक्त भाग दृष्टवस्तो । अव्नान्तेरे पापबुद्धि: शिरस्ताडयन्‌ 
प्रोवाच 'भो घर्मदुद्दे, त्वया हृतमेतद्धंव नान्येन, यतो भूयो5पि गर्तपूरणं कृत तत्‌ 
प्रबच्छ मे तस्याद्वमन्‍्यथा अहं राजडुले निवेदयिष्यामि इति । स आह “भो दुरात्मन्‌ 
भैत्रे दद, खल्वहं नेतच्चोरकर्म करोमि । उक्ते च । 


मातृत्रत्‌ परदारान्‌ पर्धव्याणि लोश्वत। - 
आत्मवत्‌ सर्वभूतानि वीक्षन्ते धर्मवुद्धय; ॥ इति 


एवं द्वावपि तो विवदमानों धर्माधिकारिणं गतो स्वविवादविषयश्च उत्तवन्तो परस्परं 
दृधबन्ती । अ्रथ धर्माधिकारिमि: दिव्यपरीक्षार्थ यावन्नियोजितो तादंत्‌पापवबुद्धिराह 
“अद्दो व सम्यगहरोध्यं स्याय:, तदत् विपये इक्षदेवता मम साज्नीभुता: तिष्ठन्ति । 
ता अपि आव्योरेकतर चोर॑ साथु वा करिष्यन्ति इति? । अथ तै: सर्वेरभिहितम्‌ “सो; 
युक्तमुक्ते भवता तदस्माकमपि अन विषेये सहत्‌ कौतृहरू वत्तेते। प्रत्यूषसमये 
युवाभ्यामपि अस्मासि; सह तत्‌ वनस्थाने गल्तव्यमिति” । 2 

एतस्मब्स्तेरे पापबुद्धिः स्वगृहमागत्य स्वज्ञनकम्रुवाच “पतात थध्सबुड्े 
प्रभतोष्यमर्थों मया चोरितः सच तव ॒वचनेन प्राप्स्यते, अन्यथास्माक्क प्रारे; सह 


नात्यदि? । सजाह वत्स ट्ुत बद यत्कथवित्वा तदहुत्य प्राप्ुयासिति । पाप- 
यद्धिराह तात अस्ति 


तत्पदेश महाशमीशक्ष: तस्य महत्‌ कोग्रमस्ति, तत्र त्वं साम्प्रत- 
: य॒दाह सत्यश्षवर्ण कारयिष्यामि तदा त्वया वाच्ये यद्‌ धर्म- 


( र॑उछ ) 


तथाबुष्टिते प्रत्यूषे स्वात्वा पापबुद्धिर्धमबुद्दे: अग्रे धर्माधिकररिके: सह तां शसी- 
मभ्येत्य तारस्वरेण प्रोवाच “सगवति बनदेवते, आवयोसध्ये यश्चोर: ते कपयेति”? । 
अथ शमीकोटरस्थ: पापबुद्धिपिता प्रोवाच “भो:, श्यझुत धर्मबुद्धिवा हतमेतद्वनमिति” 
तदाकरय॑ सर्वे ते राजपुरुषा विस्मयोत्फुछलोचना: सन्त; वित्तहरणोचितं दयर्ड धर्मवुद्धये 
शाखरु्टयावलोकयन्तस्स्थिता: । अत्रान्तेरे सुष्ठ बिचाये धर्मजुद्धिवा तन्छमीकोटर- 
सिद्धनें; परिवेष्टय वहनिना दुधम । 


त्रथ. जलति तल्मिन्‌ू शमीकोटरेडद्वृदग्थशरीर: करण परिदेवयन पाप- 
बुद्धिपिता निस्खत:, ततश्व ते: सबैं: प्रष्ट: “भो: किमिदम” इत्युक्ते स वेभ्य: 
पापवुद्धे: सर्वे दुश्चेष्टितं निवेध उपरतोषभव्त्‌ । श्रथ ते राजपुरुषा: पापवुद्धि शमीशाखा- 
यामवलम्ब्य वमबुद्धिश्ष प्रशस्य उत्तवन्‍्तः “'भहो साध्विदमुच्यते “उपाय चिल्तयेत्‌ 
प्रज्षल्तथापाय च चिन्तयेत्‌ इति । 


धमबुद्धि: कुबुद्धिश्व द्वावेती विद्तो मम । 
पुत्रेण व्यथचातुर्यात्‌ पिता पापेष घातित: ॥ 





संस्कृतवाक्धानि 
परमेश्वरोडश्नुते सबंत्र । ब्राह्मणा ख्ले सोसे सुखते । उद्ाने गत्वा पुष्पाणि 
अवचिनोमि । राजनि आामतै, हो पुरुषी राजइहएुथ छ्मपाइशुत: । वार्मिका: पुरुषा: 
स्वधमंस्य फलसमुत्र अश्चुवते। सन्यासिनां व्याख्यान शुयम: । गहने “वर्न गर्तुं न 
शक्तुम: । घ्मबुंद्धिपापवुद्यो: कथा कोडमिथातुं शक्नोति । चतलो गाव: चो 


(६ शृषद ) 


हँता: ता विचितुम: । अ्रस्य॒ पुर्तकस्य संकेतानादों व्यद्गावम्‌ । कथय न; ता; 
कथा या; पणिडवतेम्यस्त्वमशशों: । त्व॑ कानि कर्माणि समचिनुथा:। कर्य धर्म 
त्यक्तुं शक्नुयाम । स्वपुत्राय पत्र प्रहिण॒ु । शुणुत है मनुष्या अभ्रयमपराधी प्राण- 
दगडाय नीयते। ईह्क कम ये कु्यु: ते दगडमपि एताहक्‌ प्राप्लयु: । 


भाषा 


कौन सब जगह व्यापक द्वैे १ वे सुख भोगते हैं। हम दोनों इनाम पाते हें । 
मैंने एक पुस्तक पाई । वे बाग्म में फूल चुना करें । मेने दो फूल ओर छे बृत्त 
देखे । हम सब चार घोड़े ओर तीन गाएं पासकते हैं । बीस मनुष्यों, ने अपने 
मित्रों को पाया । पहेले इन सो आदिमियों को पत्र भेजो। आकाश जगत्‌ को 
'ठके है। वह द्वार बन्द करता है ओर खोलता द्वै । क्या तुम वहां जा सकते ये । 
वे धन को एकट्ठा करें। में ने चार बड़ी पुस्तकें पाईं। बढ़े बढ़े आदमी सदैव 
ईश्वर की स्तुति करते हैं । 


-( १७९ ) 


अष्टस पाठ 
क्रेयादि ( नवां ) गण 
क्रयादिगण का चिन्ह ना दें जिसको धातु में जोड़ कर पश्चम पाठ में लिखे 
ध्रत्यय' जोड़ते हैं तो रूप बनते हैं यह “ना? प्रबल प्रत्ययों के परे रहते ना ऐसा ही 
बना रहता है किन्तु दुर्बल प्रत्ययों के परे रहते यह नी हो जाता दै यदि दुबल प्रत्यय 
व्यज्ञनादि हैं ( जिनके आदि में व्यज्ञन हो ) ओर न्‌ हो जाता है यदि दुर्बल 
प्रत्यय स्वरादि हैं ( स्वर दे आदि में जिन के ऐसे ) 
क्री (६ प. आ. ) खरीदना. «» 
परस्मेपद्‌ ल्ट्‌ आत्मनेपद्‌ 
प्रू० - सछ० उ० प्र्० स० उ० 
ए० “क्रीणाति क्रीयासि क्रीणामि | कीणीते . क्रीणीषे. क्रीणे 
ह्विं० क्रोणीत:. क्रीणीथ:  क्रीणीव: क्रोणगोते कौणाथे. क्ीणीवहे 


बहु० क्रीणगन्ति क्रीणीथ. क्रीणीम: क्रीणते. कीणीध्वे. क्रीणीमहे 
लह् 
प्र स० छउ० प्र्ू० सृ७ उ० 


ए० अकीोणात्‌ अक्रीणा: अक्रोणाम | अकोणीत अक्रीणीथा; अक्रीरि 

द्विं० अक्रीणीताम अकीणीतम्‌ अकीणीव अक्रीणाताम अक्रीशाथाम्‌ अक्रीणीवहि 

बहु० अक्रीयन्‌ अक्रीणीत अकोणीम | अक्रोणत अकीणीध्वम अकीणीमहि 
*क्री--णा--ति ( ति प्रबत्न प्रत्यय द्वे देखो पाठ पांचवां टिप्पणी ) र्‌के परे. 


न का ण-होता है की +न्‌-अन्ति (स्वरादि दुबंल हे अतः न्‌ चिन्ह रक्‍खा)+-- 
क्रीणन्ति (४२) । 


( श्र ) 


घकारान्त ओर हकारास्त शब्दों के रूप । 


पुँल्लिज्न ह खीलिद्न नपुंसकलिज्न 
द्विंब्‌-द्वेष करने वांला षकारान्त खत्री- | द्विष्‌ (वि.)--द्वेष करने वाला 
ए. द्विः बहु. लिड्न शब्दों के | ए्‌. द्वि्‌ बहु, 
प्र,*द्विद- दविषो द्विष: | हक बसे हिट. द्विषी द्विषि 
विलियय 3 हज जैसे रे है हे 
तृ. द्विषा द्विडम्थाम्‌ द्विडसि: कअ) द्िंषा हिडिस्याम्‌ द्विंडमि: 
च. द्वि » दिडम्यः मा द्व्षि ०... हिडभ्यः 
' पं, द्विष: »$ अ$ हि द्विषः 9५ ५5 
प्‌. ,, द्विषो: द्विषास्‌ ».. द्विषो: . द्विषाम्‌ 
स. द्विषि. ,, | दिख द्व्षि 32 द्व्द्छि 
सं, द्वि. द्विषो. द्विष: | | द्विं4दू. द्विषी द्विषि 





“7 प्‌ शब्द के अन्त में हे अत: द हो गया ओर भू के परे रहते ड्‌ हो गया 
: क्योंकि स्‌ अक्षरों के तीसरे गण अर्थात्‌ हश्‌ का अक्षर है [ देखो सन्धि ४५ ] द्विष्‌ 
+भ्याम्‌ > द्विड्भ्याम््‌ 


| सल्धि नियम्र ५०--संझ्ा शब्द के ढू वा ष के परे सू हो तोढ्‌ वाष्‌ का 
ट द्वो जाता दे जैसे द्विष्‌ +-सु-द्विट्स । 


( रैघरे ) 


प्राय: सब षकारान्त शब्दों के रूप हछ्विष्‌ के समान होते हैं। 


पुह्िद्न स्त्रीलिन्न 
सघुलिह्‌ ( शहद की मक्खी ) 'उपानह (स्त्री.) --जूता 
ए. वि बहु. | ष्‌. द्वि ] बहु, 
प्र, *मघुलिट मधुलिहो.. मधुलिह: [उपानत्‌ _ उपान उपानह: 
उपानहम्‌ है हि 
द्वि है, धुलिहम्‌ 43 93 
उपानहा उपानदस्याम्‌ू उपानडिः 
तृ, सधुलिहा मधुलिड्भ्याम्‌ मधुलिड्मि: श 
उपानहे न्‍ उपानद्धय: 
च, सधुलिहे ५, मधुलिड्म्य: 
उपानह: 32 93 


पं. मघुलिह: . $ 72 हर उपानहो:. उपानहाम्‌ 

प. मधुलिहः सधुलिहोः मधुलिहाम | _पानहि- .... डपानत्सु 
99 

स, मधुलिहि मघुलिहो: . मधुलिद्स उपानत्‌ उपानहो उपानह: 

सं, मधुलिट्‌. मधुलिहो मंधुलिह: उपानह को छोड़ शेष सब स्व्रीलिब्न 

अनडुहू को छोड़ शेषसब हकाराच्त पुँह्चिह्न | हकारान्त शब्द मधुलिह्‌ पुल्लिज्न के 


शब्दों के रूप मधुलिह के समान होते हैं । | समान चलते हैं । 


*हकेपरे ढ़ , न्‌ू , ग्‌ु,न्‌ ,म्‌ू, यू ,२, ल्‌ , व्‌, को छोड़ कोई व्यज्ञत 
हो तो हू का ढ्‌ हो जाता दे मघुलिह--मधुलिढ--मघुलिट्‌ | लिह--सु--लिढ-- 
सु-लिगसु [ सन्धि ४६, ४० ] 

| उपानह्‌ का हू बदल कर त्‌ हो जाता है से के परे रहते भोर द्‌ हो जाता हैं 
भू के परे रहते, भोर रूपों में ह्‌ में स्वर जुड़ जाता दै। 


( हैघछ ) 


नपुसकलिद 
लिह> चाटने वाला ..] पं, लिह; कल के 
ए हि बहु, घृ, ,, लिहो:ः लिहाम्‌ 
प्र, लिए... लिही लिहि स. लि हे लिहो: लिद्सु 
हि; ४ रे ५». | से, लिए... छिही लिंहि 
तृ, लिहा. लिड्भ्याप्तू. लिड्मि: सब हकाराल्त नपुंसकलिज्न शब्दों के 
च. लिहे रु लिड्भ्य: ( रुप लिह के समान चलते हैं । 


स्त्रीलिंग बनाने के नियम 

संस्कृत प्रथम पुस्तक में स्थान स्थान पर वाक्यों में आए हुए खीलिब्न शब्दों 
का बनाना बता चुके हैं भ्रव यहां स्च्रीलिड्न बताने के तियम क्रम से अच्छे प्रकार 
बताए जाते हैं । 

“प्राय: अकारान्त शब्दों का स्त्रीलिब्न तथा अजादिगण के शब्दों का स्त्रीलिज्ञ 
आ (टाप्‌ ) प्रत्यय जोढ़ने से बनता है। जैसे अजन्‍-बकरा, अजा>-बकरी, 
अश्व का अश्वा >-घोढ़ी, प्रिय का प्रिया, दीव- का दीना । 

'परन्‍्तु यदि शब्द के अन्त पर प्रत्यय का क है तो उसका स्त्रीलिज्न आ जोड़ने 
से बनेगा परन्तु इतना अधिक कश्वा पड़ेगा कि अन्तिम क के पूर्व वाले अकार का इंकार 





“अजाबतष्ठापू। पा ४. १, ४. 


'प्रत्ययस्थात्कात्पूंवस्यात इदाप्यसुप: । पा, ७, ३, ४४, 
जिपकादीनाथ । वात्तिक ७, ३, ४४ सूचपर । 


े प हु हु + ( डर श्र ) 
हो जाता है । जैसे निवेदक का निवेदिका । कारक का कारिका। परिवाजक 
का परित्राजिक्रा >-सत्यासिनी । परन्तु कषियकारिगण में यह अधिक कार्य्य न हो । 
जैसे क्षिपक का क्षिपकार-तीर फेंकने वाली । सेवक का सेवका इत्यादि । 


ई ( डीषू , डीपू ) प्रत्यग्र जुड़ते समय शब्द का अन्तिम अ गिर जाता है । 


' # अजादिगण को छोड़कर ओर जातित्रावक अक्रान्त शब्दों का स्त्रीलिज्ञ 
ई (ढीप) प्रत्यय जोड़ने से बतता है। जैसे सिंह का सिंही, ब्राह्मण का ब्राह्यणी । 
मग का सगी । परन्तु यदि उपधा में य हो तो आ जोड़ने से ही स्त्रीलिन्न बनता है 
जैसे क्षत्रिय का क्षत्रिया । 


| जिन शब्दों के अन्तर पर ऐमे प्रत्यय हों जिनमें < गिर पड़ता हो ओर जिन 
शब्दों के अच्त पर ढ, अग, अज , हुयसच्‌ , दपचू , माजचू, तयप्‌ , ठक्‌ , ठजू , कम 
अथवा बबरप्‌ प्रत्यय लगे हों वे शब्द श्रकारान्त होते हुए भी अपना स्थ्रीलिंव ई 
(डीप ) जोड़ने से बनाते हैं। जैसे क्रीहश का कीहशी (कज)--कैसी । ताइशी । ऐन्द्री 
( अणू ) इन्द्रवाली । वनचर का वनचरी (2 )>"जन्नल में रहने वाली । इत्यादि 


इकारान्त तथा ईकारान्त विशेषणों का स्त्रीलिंग कोई और नहीं होता वे स्वयं 
स्त्रीलिंग हो सकते हैं । जैसे शुचि (पवित्र) सुधी (अच्छी बुद्धि वात्बी) 








* जातेरस्‍्त्रीविषयादयोपधात्‌ । पा. ४. १. ई३ 


। टिद्हाणनद्॒यसजुदध्म्मात्रच्तयपूठकूठभकजुक्वरप: । पा. ४. १. १५ 


( रैपई ) 
“इकारान्त कृत्प्रययान्त स्त्रीलिंग शब्द (क्तिन्प्रत्ययान्त शब्दों का छोड़कर) 
विकल्प करके ई (डीप) स्त्रीलिंग में लेते हैं। जैसे रात्रि (स्त्री.) वा 'रात्री। 
ओषधि वा ओषघी । राजि वा राजी । श्रेणि वा श्रेणी । ह 


|उकारान्‍्त विशेषयों का स्त्रीलिंग विकल्प करके ई (डीष) जोड़ने से वनता दै 
जैसे गु (स्त्री.) वा गुर्वी ।. मदु (स्त्री.) वा मद्वी । .। $ 


] यदि समास उकारल्त ऊह पद अन्त पर होने से हो ओर किसी से उपसा 
दी गई हो तो उसका स्त्रीलिंग ऊ (ऊड) प्रत्यय जोड़ने से बनता है । जैसे करभोरू +- 
करस के ससान जांघ वाली । वामोह (सुन्दर जांघवाला ) का स्त्री, वामोरू है । 


॥| ऋकारान्त तथा नकारान्त शब्दों का स्त्रीलिग ई (डीपू) प्रयय जोड़ने से 
बनता दै। जैसे के का कर्त्री करने वाली। नेतृ का नेत्नी। गुणिन्‌ का 
गुणिती (गुणवाली) स्वासिन्‌ का स्वासिनी (सलिकित) । फिर इन ईकाराल्त शब्दों 
के रूप नदी के समान चलते हैं । 

8जिन राब्दों में ऐसा प्रत्यय लगा हो जिसमें उ, ऋ, वा छू, गिरता हो तो उनका 
स्त्रीलिंग ई ( डीप ) प्रत्यय जोड़ने से बनता है । जैसे भू--शत्‌ --भवत्‌ ( शत्‌ में 

+क्द्कारादक्तिन: । वात्तिक । 

'बोतो गुणवचनात्‌ ॥ पा, ४. १, ४४ 

[ऊरत्तरपदादोपम्ये । पा. ४. १, ६६। ऊड़ुत:। पा, ४. १, ६६ 


१क्तेस्योडीपू। पा. ४. १. £ 
$उगितश्च + पा, ४, १. ६ 


( शृ८ं3 ) 
ऋ गिरता है ओर श्‌ गिरता दे अत्‌ शेष रहता दे ) का भवन्ती (होती हुई) । 
कुबत्‌ का कुरवती । चोरयत्‌ का चोस्यन्ती (चोरी करती हुई) गच्छत्‌ का गर्छुन्ती । 
यात्‌ का याती वा यान्‍्ती >-जाती हुई । 


# शत्‌ प्रत्ययान्तस्वादिगण, द्वादिगण और चुरादिगण की धातुएं त्‌ के पूर्व 
एक न्‌ भ्रवध्य लेते हैं जब उनका स्त्रीलिंग ( अथवा नपुंसक लिंग का प्रथमा, द्वितीया 
भोर सम्बोधन का ह्विवचव का रूप ) बनाया जाता दें। तुदादिगणी घातुएं तथा 
आकारान्त अदादिगणी घातुएं तथा स्यतृप्रत्ययान्त धातुएं यह न्‌ चिकल्प करके लेते 
हैं शेष सब गयणों में यह न्‌ नहीं जोढ़ा जाता दै । शक्लुकत्‌ का शक्‍्नुवती, अदत्‌ का 
अदती परन्तु पठत्‌ का पठचती । गमयत्‌ का गमयन्ती। 


हलन्त शब्दों के स्त्रीलिंग बनाने में उनका जो रूप तृतीया एक वचन में होता 
है उसमें आ के स्थान में ई जोड़ कर स्त्रीलिंग बनाते हैं जैसे प्रत्यल्च का 
प्रतीची >> पश्चिमकी । प्राल्च्‌ का प्राची पूर्वी । 


मतुप्‌ ( वा वतुप्‌ ) प्रत्ययान्त, चलरत्प्रत्ययान्त तथा ईयसुन्प्रत्ययान्त भोर वसू- 


प्रद्ययान्त शब्दों का स्त्रीलिन्न ई जोढ़ने से बनता दे जैसे बुद्धिमत का बुद्धिमती, 
भगवत्‌ का भगवती । विद्वर का बिदुपी, प्रेयस्‌ का प्रेयसी ( अधिक प्रिया ) 


: हछ्वत्‌ का दछती। ( मतुप्‌ , बतुप्‌ , ईयसुन्‌ में उ गिरता है ) 
+शप्श्यनोनित्यम्‌ ॥ पा, ७, १. ८१ । 
आच्छीनयोसुस्‌। पा, ७, १. ८०। 


( रै६० ) 


कु (६ १. आ. (कु) )>-मार डालना 
पु ( € १, आा, (9) )>-भरना 


द (६ १, (ह) )फाड़ना 
जू ( & प. (जु) )5-बुड्ढा होना 
व्‌ ६ ६ पे, आ, (कै) )5>पसल्द करना, 


चुनवा 


छ 


(१ 


शिरस्‌ (नं) >-शिर 
हाय: ( अव्यय )>-कल ( बीता हुआ ) 
मूढ़ -मुद्दू ( ४ प,--मूर् होवा )+क्त 


नम 

पाश: <+ फन्दा 
अपरं ( क्रियाविशेषण )5-इसके अति- 
रिक्ति, ओर 


परं ( क्रियाविशेषण )->परन्तु, संगर 

पुर ( अध्यय )>-सामने, आगे 

शस्त्रोक्तानि "८शास्त्रेषु उक्तानि 

उद्‌ पू, पढ़-|-णिच्‌-ू-[ पाद (१०)] 
पैदा करना 

आरूध--आपूर्व, रभू (१ आ)-+क्त 

विपूव, लप्‌ ( १ प. )--विलाप करना 

किरात: >>पहाड़ी मनुष्य . 

मुंच +- णिच्‌ >-मोच्‌ (१० ) -- छोड़ाना 

पुरा ( अव्यय )--पहेले 


ऋ--णिच्‌ [<-अ्रपू (१० ) ]-प्राप्त 
करना, देना 

वरम्‌ ( अव्यय )>-अच्छा दै 

ऋत्विज ( पु, )-यज्ञ करने वाल्ते 

ईंटश ( पु, ने. )>-ऐसा 

ईंहशी +- ऐसी 

कीहश ( पुं, नं, ) >-कैसा 

एकाकिन्‌ ( वि )5”अकेला 

उद्यत ( वि ) तैयार. 

पाक; >"|फन्दाी 

बद्ध --बन्धू -- क्त <-बन्धा हुआ 

समम्‌ ( अव्यय ) "साथ 

अध्चन्‌ (पु.) मांगे 

प्रहार: >> सार, चोट 

पान्थ; --सुसाफ़िर, डगरोही 

सन्निधि (पु) >>समीप, पास 

चमन्‌ (नं, )--चमड़ा 

अरल (वि) >-च रत्लमस्ति यत््य स; 


विधि (पु.) >>करना, शास्त्र आज्ञा वा 


प्रकार 
त्याजित (वि) +>-त्यज्‌ +- णिचु-|-'क्त +« 
छोड़ाया गया 


( १६१ ) 


त्याजितवस्त्रा:--त्याजितानि वस्त्राणि | त्रेय (न.) न्‍न्तीन का समूह 


जे; ते-- जिनसे वस्त्र उत्ताएं गए. 
छूगुड ( पु. ) >-लाठी 
पुल्लीपुरं >" नगर का नाम 
रे ( अव्यय )-5ओ ( सम्बोधन में 
प्रयुक्त होता है ) 
बहुमूल्यानि (वि) --बहु मूल्य येषां तानि 
तत्समक्षमतन तस्य समक्षम्‌ ( अव्यय 
सामने ) 
विहित-वबि पूर्व, धा --क्त "किया गया 
जद्डा->जाँध 
चिन्ताव्याकुलमना: 55 चिन्तया व्याकुल 
सन: यस्य सः 
धूर्त (पु.) +-धोका देने वाला, बेईमान 
चुर ( १० प. आ. (चोर) ) -चोराना 
चोरित ( वि) चुर--क्त न्‍तचोराया गया 
वर: >+पति 
वायु (पु.) हवा 
आपकदू (रुन्नी) --विपदू 
समक्रिय (वि) >तसमा ( (वि ) सद्श ) 
क्रिया यस्य सः 


र|्जु (स्त्री०) --रस्सी 

कीह्शी +- कोसी 

याद्श (पु, न॑ ) >जजैसा 

यादशी +-जैसी 

भवद्विरहनाम्ना >- भवाड्रें:  विरह: 
(अलेहदगी) भवद्विरह: तस्यनाम्न। 

धृति (स्त्री०) >>धीरज ; 

अनुग्रह: --ऊपा 

सहाय: --मित्र, साथी 

भूत (वि) >भू+क्त न्‍तजो हो 

वचसू (नं) --कहना, वचन 

चित्त (नं.) --दिल 

आदर (वि.) +-भीगा, तर 

कहणा --रहम, दया 

कछ्णाद्रचित्ता: --करुणयाआई चित्त येषां ते 

सुचरित्र (न, ) >अच्छा आचरण वा 

काम 
भतु () --पति, जो पालन करे 
पुर (न) ++नगर 


( १६२ ) 


बल 4 5 
ज्ञार्नन्द्रयाण 
अस्माकं देहे पश्च ज्ञनेल्तियाणि सन्ति। प्रथम ध्ाणं येत वय सुगन्धे शहणीम: । 
द्वितीय॑ चच्चु;, येव वर्य रूप॑ पश्याम: । तृतीय श्रोत्रें येत व्य श्णुमः | चतुर्थी जिह्ा 
यया वय सर्वेषां पदार्थानां रस जानीम: । पश्चमी त्वकू यया वस्तूनां स्पर्श जावीम: । 


सूखब्राह्मण॒ः । 
एकस्मिन्नगेरे कोडपि विप्रो महांविद्वान्‌ , परं कुसंस्कोरेण चोरोब्भवत्‌ | से 
तस्मिन्‌ पुरे अन्यदेशादागतान्‌ चतुरो विप्रान बहूनि वस्तृनि विक्रीणानान्‌ दरुष्टूवा 
चिन्तितवान्‌ “अहो ! केनोपायेनैषां घन लभेय”” इति विचिन्त्य स तेषां पुरोष्नेकानि 
शास्त्रोक्तानि सुसाषितानि प्रियाणि मधुराणि च वचनानि उक्त्वा तेषां सनसि विश्वास 
मुत्पात्र, सेवां कत्तुमारब्धवान्‌ । 


अथ तस्मिन्‌ सेवां कुबति विप्रे: सवंवस्तूनि विकीय बहुम्ल्यानि रत्वानि 
कृतानि । ततः ताचि सुखमध्ये तत्समत्ष प्रतित्षिप्य स्वदेश प्रति प्रस्थिता: ततः 
स घूत्ते: प्रस्थितांस्तान्‌ विप्रान्‌ प्रेच्य चिताव्याकुलितमना: सल्नात:--"अहो घनमेतत्‌ 
न किंचित्‌ मया चोरितम्‌ । अथ एमि: सह गच्छामि मार्गे क्वापि एवेभ्यो विष दत्वा 
एताबनिहल सर्वरत्नानि गहृणामि?ः इति विचिन्त्य तेषामग्रे सकहरे विलप्य इद्माह 
“भो; । मिन्राणि, यूये सामेकाकियं त्यक्त्वा ज्लतुमुय्ता: । तनन्‍्मे सनो.. भवदशि: 
सह स्नेहपाशेत बद्धं भवद्व्रिहनास्नेव भावुल सल्लात॑ बेयेन्न धारयति। यूयमलुग्रहं 
विधाय सहायभूतं मामपि सदैव नयत? इति। 


द डर ( र६३ ) 


तद्॒च: श्रुत्वा ते कर्णाईचित्ता: तेव सहायभृतेव समसेव स्वदेश प्रति 
प्रस्थिता:, अथाध्वनि तेघु पद्म पुद्की गरमध्ये जजत्स किरातगुप्चरा: कथयितुमारू्धवन्त: 
“२ रेकिराता घावत घावत अतिधनिनो. गल्छुन्ति, एतान निहत्य घन नयत” इति । 


तत: किरातै: तद्दबनमाकण्थ सत्वरं गत्वा ते विग्रा लगुडप्रहारेस्ताडितास्त्याजि- 
तबखाभूच विलोकिता:, पर धत् फिचिन्न लब्घम । तदा ते; किरातैरभिहितम्‌---भो: 
पान्था: ! पुरा कद्पि गुप्ततरवचवमरृतं नाभवत्‌ । ततो भत्रतां उन्नियों क्त्रापि ध् वियते, 
तदर्पयत अन्यथा सर्वेषासधि वध विधाय चस विदीर्य प्रत्यंग प्रेक्य धर्त 
नेष्याम/? इति। 


तदा तेषामीद्शवचनमाकण्य चोरविप्रेय मनसि चिंतितम--““यदा एप विप्राण्ां 
वध विधाय भन्ज विलोक्य रत्नावि नेष्यन्ति तदा मासपि हनिष्यन्ति ॥ ततोडहं पूर्व 
मेवात्मानमरत्नं समप्य एतान्‌ सोचयामि इति निश्चित्य तेव अभिहितम--“भो: 
किराता:, यदि एवं तरहिं मां पूर्व निहत्य विलोकयत” इति । ततरुतेः तथानुष्ठित तश् 
धनरहितमव॒लोक्य अपरे चत्वारोषपि मुक्ता;। तहदुक्तम्‌ 


पणिडितोडपिवरं शब्रुर्न मूर्खों हितकारकः । मूढ़भत्यहतोराजा विप्राश्चोरेणरक्षिता; ॥ 





* सहायभूत नित्यसमास है इसके विग्नह इस प्रकार होता दै। सहायेन 
सट्श; इति सहायभूत: । यहां भूत का अथ “'सद्श! है । 


६ १6६ ) 


परस्मपदी या [ (२. प. ) जाना ] धातु के रूप 


लट्‌ लइः 

प्र मं. उ, प्र, म. ड, 
ए., याति वयासि यासि |[ए. अयात्‌ अया: अयाम्‌ 
द्वि यातः याध:... याव: द्वि, अयाताम्‌ अयातम्‌ अयाव 
चहु, यान्ति. याथ यामः बहु.*अयान्‌ , अबु: अयात अयामः 

लोट्‌ विधिलिड 

प्र, सम. उ, प्र से, . ड, 
ए. यातु याहि यानि ए, यायात्‌. याया:. यायामर्‌, 
द्वि. यातामू यातम्‌ याव द्वि, यायाताम्‌ यायातम्‌ यायाव 
बहु, यान्‍तु यात याम बहु, यायु: यायात यायाम 


ला ( २, प. लानकरता ) पा (२५१. रक्षा करना ) झ्या ( २ प. कहना ) 
दा (२१, काटना ) भा (२१५ चमकना ) रा ( २ प. देना ) इत्यादि 
आग्र्रात धातुओं के झर या के समान चलते हैं। 


क्गह 


णानयणयणख/घभ+-त08रै | ||||॒|॒|॒|_|_|_|_|_|_|_३_३_३_३_+औ३_ 


उत्ष गण की आकारांत घातुओ्नों का लड़ के प्रथम पुरुष के बहुवचन 
थी फ्रयय विकल्प करके उ; भी है | 


( १६9 ) 


आत्मनेपदी शीघातु ( २ आ. लेटना ) के रूप 
शी का गुण सब प्रत्ययों के परे रहते होता दे ओर जो प्रत्यय प्रथम पुरुण वहु 
चचव के (विधिलिढ को छोड़ ) हैं उनके पहले इस धांतु में २ आजाता है। 


जैसे शी +-अते +- शें +-२+अते ++शेरते +-वे सब लेटते ह्रें। 


ल्ट लड् 
प्र मं. ड प्र, स्‌, ड, 
ए. शेते शेपे ये ए. अशेत. अशेथा:. अशछ्षयि 
दि. “शयाते शयाथे  शेवहे | द्वि. अशयातास अशयाथाम्‌ अशेवहि 
चहु, शर्ते. शेब्वे शेमहे. | बहु. अशेरत अशेष्यमू अशेमहि 
लोटू विधिलिडूः 
प्र सं, द्‌, प्र सृ, उ, 


ए. शेताम शेष्व छये ए, शयीत . शयीथा; . शयीय 
द्वि, शयाताम शयाथाम्‌ शयावद्दे | हि. शयीयाताम्‌ शयीयाथाम शयीवहि 
बहु, शेरतामू शेध्चमू शयामदै | बहु, |शयीरन्‌ शयीध्वम्‌ शयीमहि 





* शी की ई का गुण ए सबब होता है जेसे शे +-आते--श्‌-+-अय्‌ -- आते +- 
' शयाते ( सन्धि ६ )। 

॥ शी + ईरन्‌<शे +ईरन-- शयीरन्‌ , इसमें र्‌ नहीं जोड़ा गया दे जैसा कि 
शी+-अतेलशे+र+अतेन्‍्ल्शेरते. 7था। 


ए, 
द्वि 


क्रय 


त्शि 
पं 


दर ते 


3 
6५ 


च्ड़ः 
प्र्० स्‌० 
अआसीत. आसी: 
आस्ताम आस्तम्‌ 


« सटन्‌ आस्त 


लोड 

ञस्तु एचि 
स्तामू. स्तम्‌ 
सन्तु स्तर 
विधिलिड्‌ 
स्यात्‌ स्याः 


« स्थाताम स्यातम्‌ 


स्युः स्यात 


( 


आसम्र्‌ 
आस्त्र 


आजम 


असानि 
असाव 
असास 


स्याम्‌ 
स्याव 
स्याम 


१६६ ) 


पऐतास्‌ 


आयन्‌ू 


इयातू , 
इयाताम्‌ 


इयु: 


लू 
स्‌० 
ऐ; 
ऐट्म्त्‌ 
ऐत 


न 


ड्हि 
इतम्‌ 
इत 


विधिलिह 


दया; 


इयातम्‌ 


इयात 


आयम्‌ 
ऐत्र 
ऐम 


भ्रयानि 
अयाव 
अयाम 


श्याम्‌ 
इयाव 
इयाम 


* लड़ के प्रत्यय त्‌ ओर : के पूर्व अस में एक ई जोड़ दी जाती दे अस्‌ +- 
३ -- त्‌+- असीत्‌ फिर पूर्व छढ का भर (झा) जोड़ा--आसीत्‌ | अस धातु के रूपों को 
बहुत क्रम विरुद्ध होने के कारण करठस्थ करना ही ठीक है । 
प आडजादीनाम्‌ । पा० ६. ४. ७२८- प्वरादिधातु के भादि में लड़ में भर के 
स्थान में आ योड़ा जाता है जो ( सन्धिनियम विरुद्ध ) अगले घातु के स्वर, 
इवाई से मिल कर ऐ, उवा ऊ से मिलाकर ओ, ऋ से मिल कर आर हो जाता 
है संच्षेपतः एक वृद्धि शोजाती है जैसे आ --इताम्‌ -- ऐतास्‌ । 


( २०० ) 


इस गया में बहुत, धातुओं के रत ऋाकिय चलते हैं भर धातु अपने २ 
नियम प्रथक्‌ २ रखते हैं. जैसे टकायन्त धातु प्राय: साटातादि प्रदण प्रत्यय 

रहते ब्ृद्धि लेते ई ओर एस वरादि प्रयल प्रत्यय परे ते गंग लेते कहर 
दुर्वल प्रत्यग्य परे रहते वेंसे ही रहते हैं विखु झारादि हवस प्रस्यय 
परे रहते उनके उ का सन्चिनियम विद हब हो जाता 8. भार हकशान्त 
धातुओं का ऐप्ली दशा में उ का इयू हो होजसता दे जगे सनुनत्माति कमा 
प. स्तोति (सत्र की उद्ि सती हु ) सतुतः, सावनित उस्पादि था, स्लसे, 
स्तुबाते, स्तुवते घोर लद में प्र, ए. झस्तोत , इ. ए. बल्ब ( सपरादि प्रवल 
प्रत्यय परे गुण हुआ ) स्तु के रस तु [( स्लुतति करना ) मान ते हैं । सु के 
स्प नीचे दिये जाते है । 


उु[(प. २) स्तुति करना ] के रूप 


लट लोट 
प्रू० स्‌० उ० प्र० स्‌० द्० 
ए, नोति. नौपषि नोमि | नोतु मुह नवानि 
द्वि, चुत; नुथः नव: | लुताम्‌ मुतम्‌ नयाव 
पहु, नु्वन्ति नुय नुम; नुपन्‍्तु नुत नंवास 
लड विधिलिड 
ए. अनोत्‌. अनो;... अनत्म | छुयात्‌. लुया: नुयाप्र्‌ 
दि, अनुताम्‌ अनुत्स अ्रलुव चुपाताम्‌ नुयातम्‌ नुयाव 
नहुं, अनुवतू शनुत अनुम नुयु: नुयात नुयाम 


5 मल मी मनलज नमक नकल मम 


६8० स्तु+अ्म्‌ रथ -- स्तो -|- जअम्‌ + अम्तवम्‌ । 





अन्‍न>>नमभनन अजन खली “की... विभरकलजनभाक 


( २०१ ) 


अदादि ( २) गयण में प्रायः धातु का अन्तिम इ, ई ओर उ, ऊ स्व॒रादि 
दुबेल प्रत्यय परे रहते क्रम से इयू ओर उब्‌ हो जाते हैं । 
व्‌ (२. प, आ ) धातु में एक ई व्यजवादि प्रवल प्रत्यय परे रहते जोड़ दी 
जाती है भोर इसके पहले पांच रूप विकल्प करके भिन्न होते हैं। व्‌ का प्रबल प्रत्यय परे 
गुण होता है दुर्वल प्रत्यय परे रहते कुछ नहीं होता है। 


त्र्-बोलना 
लट्‌ 
परस्मरेपद आत्मनेपद्‌ 
प्र्० स्‌० उ० श्र्० स्‌० उ० 
ए.*ब्रवीति, आह ब्रवीषि,आत्थ ब्रवीसि| वूते यूषे व्वे 
9 दर कि 
हि. वृतःआहतु: वध, आाहथु: व: | 'विञाते ब॒तराथे वूतहे 
८र्‌ 6 ये >> सा दर 
बहु, बृतन्ति, आहु:. वथ बम; | कवते वृध्वे वमहे 
तऊ 6 दक्ष > ७ खो 
लड़ 
है." 
ए. अन्रत्रीत्‌ अब्रवी: अबव्रवम | अबृत अबथा: अववि 
5 पे च् 


हि. अवृताम्‌ अबृतम  अबतर अबवाताम्‌ अवुतराथामू अवृवहि 
5 5 6 कि) च्उ छ् 

बहु अवन्‌ अव्‌त अबूम। अवत्रत अवध्यमू अबमहि 
पलट ० ७ 3 ० ० 





व्‌+ई-+ति। ति प्रवल प्रत्यय दे अत: त्रो+-ई--ति+-ब्‌ +-अवबू -- है +- 
तिल्‍च्व्रत्रीति ( सन्धि ७ ) | 
| भद्ादिगण सें उ वा ऊ का जब हो जाता है यदि हुर्बेल खुवरादि प्रत्यय 
पेरे हो यहां व्‌ +आते व्‌ +-उब्‌ +-आति +-बूवते हुआ । 


( २०४ ) 


लोट । विधिलिक_ 
ए. इल्तु जहि हनानि | हन्यात्‌ हन्या; हन्याम्‌ 
द्वि. हतामू.. हतमू... इनाव हन्याताप्‌ हन्यातमू.. हच्याव 
च. ब्नन्तु ह्त हनाम | हन्युः हयात हन्याम 


विद (९ प. ) "जानना 
विद्‌ धातु लदू में और लोट में विकल्प करके दो प्रकार के रूप लेता है 


छ्ट्‌ लोड 
प्र सं० उ० प्र्० स्‌० उु० 
ए, वित्ति. वेत्पि वेचि | वेतत विद्धि... वेदानि 
चेइ वेस्थ चेद्‌ विदाडरोतु विदांकुइ विदादूरवांखि 


ढ्वि. वित्त: वित्वः विद: | वित्ताम्‌ु वित्ततू वेदाब 
विदतु;. विदधु: विद्ठ विदांकुछ्ताम्‌ विदांकुएतम विदाइसवाव 

बहु, विदन्ति. वित्थ विद्य; | चविदन्तु | वित्त चेदाम 
विदु: विद्‌ विद्य | विद्यांकुतन्तु विश्वंकुइुतः विदाइ्डरवास 





नोट--प्‌ भौर तवगे की जब्र सन्धि होती दै तो तबग का खगे हो जाता है 
(४४) ऐसे हो तब ओर टवर्ग की सन्धि होती दे तो तवर्ग का खबर हो जाता है । 
४ बिदू +-ति ( प्रवछू है ) अत: वेद्‌+तिननवेत्ति ( सन्धि ४४ ) यदि 
(ड्‌,नू,ण,न,म्‌, यू ,र२, लू, व्‌ को छोड़ ) किसी व्यक्षन के परे 
प्रक्षरों का प्रथमगण श्र्थात्‌ खर्‌ होगा तो पूर्व का व्यज्ञन अपने बरस का प्रथम 
पत्र हो जाता दै श्रत: द्‌ का त्‌ हुवा । 


४ ल्झ 


५ 


प्रु० स्‌ं० 


ए., अवेत. अब, अवेत्‌ 


अवेद. श्रवेद्‌ 
द्वि. अवित्ताम अवित्तम्‌ 


ब. अविद:  अवित्त 


( २०५ ) 


उ० 


अवेदस्‌ 


अविद्ठ 


अविद्म 


रुद्‌ (२ प. ) रोना 


उ० 


विदयाम्‌ 


विदाव 


विद्याम 


रुदू धातु तथा छ्वप्‌ ( २ प. सोना ) श्वत्‌  ( २. १. सांस लेना ) आदि कुछ 
धातुओं में व्यज्ञवादि प्रत्यय परे रहते एक इ जोड़ दी जाती है (य व्यक्षन को 
: छोड़ ) और लड के म. के ए. व.में और प्र के ए. व. में ई वा अ जुड़ता दै इ नहीं । 


ढ्व 


११३ 


स० ह सण० 


'ए, रोदिति रोदिषि 


दि. रुदित:. रुदिथः 
च. रुदन्ति रद्थि 


उ० 


रोदिसि 


रुद्वि: 
रुद्मि 


उ3० 


अरोदम्‌ 


अरुद्वि 


अरुदिमि 


( २०४८ ) 


आत्मनेपदी चक्ष ( २. आ. )--बोलना के रूप 


ण्् 


ल्ट त्वडः्‌ 
ए, *चट्टे च्क्षे च्च्ते अवष्ट अचचष्ठा: - अच 


द्वि, चच्तातिे.. च्षाते चच्चहे अचक्षताम अचक्षाथाम्‌ अचच्च्रहि 
वहु, चचते. |चड़डवे चच्महे | अचक्षत . अचडढ्ृमू अचक्ष्महि 


लोट्‌ विधिलिक_ 


ए., चशम्‌ चच्च. चक्ते चत्तीत चत्तीथा:. चत्तीय 
दि. चक्षातामू चत्ताथाम्‌ चक्षावद्दै । चच्तीयाताम्‌ चत्तीयाथाम्‌ चक्तीवहि 
बहु, चक्षतामू॑ चड़्ढबमू. चक्षामदै | चक्तोरन्‌ चत्नीघ्वम्‌ चन्तीमहि 








#जव कोई ऐसा संयुक्त अक्षर जिसका पहला अक्षर क्‌ वा सृ दे किसी 
शब्द के अन्त में हो अथवा उप्के परे कोई व्यज्षन हो [ड,ज्‌ ,ण्‌,न्‌,म्‌, 
यू ,र्‌,लू,वू को छोड़ ) तो क्‌ वा स्‌ गिर जाता है (रुक्रो: संयोगायोरन्ते च । 
पा० 5, ३. २६ ) यहां चक्त्‌ू-ते--चक्‌ +-ष्‌ृ--ते ->चष्‌-+ ते >> चष्टे ( ३१ ) 

| चक्त +ध्वे -चक्‌+ घू +-ध्वे -+चष्‌ -- ध्वे ( ऊपर * के सूत्रके अनुसार ) 

चंद + ध्वे ( ४३ )5-चड़्ढवे ( सन्धि २१ वा ४४) 


( २०६ ) 


शब्द 


संयमिन्‌ ( पु, ) त्योगी, संयम करने 
वाला 

पश्यत्‌ ( वि. )--देखता हुआ अर्थात्‌ 
जो आत्मा को देख रहा दे 

हन्तू ( पु. )--मारने वाला 

हत ( वि. )5>मरा हुआ 

उभ्न >-दोनों 

क्षय: "--वारा 

वृत्त--चाल चलन, हालात 

साधुवत्तान्‌ >-साधु इत्त येषां ते साधुद्त्ता: 


तान्‌ 
वाच्यता >- निन्‍्दा 


सोष्ठवं -- सुन्दरता 

हित॑ +>भलाई 

पुणयपुरुष: --पवित्र पुरुष 

प्रियद्शीन: --प्रियं दशन यस्य सः 

दुगंत ( वि )--जिसकी दुर्गति हुई हो 
न्रय ( न, )--तीन का समूह 

बन्धु ( पु, )--भाई, रिश्तेदार 

अन्‌ ( २प. ४ आ) “सांस लेना, जीना 
' प्रपूवंक अन्‌ ( २ प. ) >-जीवा 

प्रपृष भ्रन्‌ ( ४ आ )--जीवा 


अयस ( नं० )->कल्याण, सुख 
श्रेयस्‌ ( वि )--अधिक प्रशस्य, अधिक 
अच्छा 
प्रिय ( वि ) प्यारा 
लोकत्रयपति:-- लोकानां त्र्य॑ लछोकनय 
तस्य पति: --तीनों 
लोकों का स्वामी 
भा (३ १)--प्रकाशित होना, ज्ञात होना 
स्ना ( २ प ) -"ल्ाव करना 
ख्या ( २ प. ) 5-कहना 
वियूर्व, ख्य! --व्याख्यान देना 
आस ( २आ० )--बैठना 
यु ( ९ प. )--"सम्मिलित होता, मिलाना 
अयू ( १ आ. )5-"जाना 
उद्‌ पूर्व, अयू --उदय होना 
आपूर्व, शास्‌ (२ आ. ) "आशा करना 
वा ( २ प, )-5चलना जैसे वायु का 
शी ( २ आ.) 5 लेटना, सोना 
अति पूर्व, शी ->बढ़ जाना, जीतना 
इ (३२ प. )--जाना, प्राप्त होना 
उद्‌ पूर्व, इ ( (२ प. ) --उदय होना 


्ध 


( २६९० ) 


आ पृतर, इ (९ प, ) न्‍त्आना 


प्रभिपृत्र 5, (२१, ) “-सामने जानो 
श्रधि पूर्व, इ ( २ आ, ) रन्‍्पढ़वा 

थ्रा (९ प.) >+पक्राना 

दस (२. प. ) साँस लेता 

पृत्र, रबस्‌ न विश्वास करना 

मम आपूव, शब्स्‌>-शान्त होना 
यू (२आ,.) 
द्विप (९१, आ ) द्वेष करना . 


5 तल 


शत 


उत्तन्न करता 


प्रि पूत्र, प्र, पूत्र द्विप न्‍ूठ्ेप करता 
दरिद्रा (२ प. ) >दरिद होना, निधन 
होना 


। 


८ 


गगन ( % १, ) ->जागना 
(६२ श्रा, ) >>राज्य करना, स्त्रामी 
होना 


न शो || हि 


आपको मार डालने 


* चाला 
अमर, दद ( १ प, )5- अच्छी तरह 
कट्ना 
रापर 


ल्‍्ल्न्रम ( रघुकुल में उत्पन्न ) 


दिल््ु (वि )--देखने की इच्छा करने 


वाला 
मैथिली ++ जानकी जल 5 2 ग 
अविलम्बितम्‌ ( अव्यय )>>बहुत जल्द 
अमभयप्रदानं -- भयसे रक्ता :की.प्रतिज्ञा देना 
जन्मभाज .(पु.) >+मनुष्य जल्म के भजने 
वाले अरथति-धारण करने वाले 
खलु (भ्रव्य०) >-वास्तव में | बे 
ध्ये [ (१ प.) ध्याय | ध्यान करवा” 
विश्वनाथ: -+सब संसार का मालिक 
ह्वय (न ) >दो का संमृूह ह 
श्रोत्रद्य4 ->दो कान (दो कार्नों का समूह) - 
प्राणित्‌ (पृ.) जीव 
नखायुधत्वम््--्बखा एवं आयुर्ध यस्य स 
नखायुध: तस्य भाव: 
भाव;>त्होता , 5, हू... ४7 


क 
बज 


अक्षय (वि.)--जो कभी नाश न हो 

प्रभुततर (वि) >- बहुत अधिक 

जग -बुढ़ाएा 

मरण -मरना 

वर्जित (वे.)--अलग, छोड़ा गया 

स्वल्पकाय: (वि,) >-छु झल्प: काय: यसर 
स:-- जिसका शरीर बहुत छोटा दे 


(२१११, )' 


भंक्षित >-खावा / 

उतपू सृज्‌ (६ प.) +-छोड़वा 

काष्ठ >+ लकड़ी, काठ 

लोष्टं -- मिद्दी का ढोला | 

विमुख (वि.) +-फिरा, है मुख जिनका, 

आत॒पुव, गम (१ ५.) ++ पीछे चलना 

सहाय: -- साथी । 

तमस (न,) >+अधेरा 

दुस्तर (वि.)-जिसका पार करना केठिन हैं 

सत्‌ (अस--शत) होते हुए 

व्यजत ++ पंखा 

कुबत्‌ (वि.) 55 +शत +- करते हुए 

भृत्य (पु) नल्नोक... .,. 

भक्तिसमन्तित: <5 भक्‍्त्या समन्वित; 
क्तिसेयुक्त 

सुमन्वित (वि.)त्सम्‌ पूर्व श्जु पूत्र 

इ धातु +कनन्‍्न्युक्त 


दाय:चत्शरीर ',. |, :,- 
उभय: दोनों 
लोक; >+भुवन 


साधुवाद: >-अच्छाई का कहना 
अग्रतः (अव्यय) 5 भागे से 


सादर (क्रिय|विशेषण) -- आदरेण सहितम्‌ 
यथा तथा 
उमयलोक#ं प्रति --दोनों लोकों को 
यशस्‌ (न),-कीति, 
क्षिति (स्त्री,) >-भूमि 
तल; >> सतह ' 
शोभन (वि,) +-अच्छा 
प्रात:काल (पु,) >-सवेरा 
सम्‌ पूव अथ्‌ (१०) --पुष्ट करना अनुमोदत 
करना, समर्थन करना 
जरामरणवर्जि 3 जरा च सरण व 
जरामरणे ताम्यां वजितस्‌ 
बहुत भक्ति में तत्पर 
अर्थात्‌ लगा हुआ 
वक्षस्‌ ( नं. )>>छाती 
स्थले+- स्थान 
उपरि ( अव्यय ) ऊपर 
सज्निका > मक्खी 
मुह; ( अव्यय ) ज|वार वार, पुन; २ 
निषिध्यमान (वि )< [निपृर्रं, सिघ (१ 
प. ( षेघ ) ]5+रोकना +- यक्‌ 
( कमणि )+शानच +-जो 
रोका जा रहा 


अतिभक्तिपर; 


( ११२ ) 


(तर्‌ १ प. )--तैरना, पार करना 

पूर्व तृ --पार उत्रना 

दुस्तर (वि) +-जिसका पार करना कठित है 

सम्‌ पु, थि ( ४ डसय )5-एकट्ठा 
करना, जमा करना 

जीवलोक ( पु, ) >>जीवों का लोक 

भत्र ( पृ, ) --ठुनिया, संसार 

भव पूर्व गमू जानना 

कार्य्यकर: >-काम करने वाले 

जम्मः नू-दाढ़, दान्त 

पुरा (अन्यय] -पहले, प्राचीन समय में 

प्रस॒र: >>फैलाउ, जाना 

भप्रतिपिद्धप्रसर: >-न प्रतिषिद्ध: (निषिद्ध:) 

प्रसर; यस्य स॒; 


प्रतिपू्व सिध्‌ (१ प ( पेथ ) )७-रोकना 
प्रतिपिद्ध -प्रतिपिध्‌ +- क्त ++रुका हुआ, 


थ्रि :१८)| 
हि नये 


निषिद्ध | 


3७०७-७० «२ २५००००५००००७३७५-००००.०० 


*उड्जीय >"उद्‌ पूवं, डी (१, आए ड्यू )- 
+-उड़ना ) +-ल्यए्‌ 

शित ( वि )-- तीच्ण, तेज़ 

धारा >-धार, किनारा 

असि ( पु.) >-तलवार 

चपल (वि,)--चश्चल ह 

खड्ढ: >-तलवार 

चिर ( वि ) ->लम्बा( समय ) 

आयुस्‌ (नं) >- उमर 

इच्छत्‌ --इष्‌ +-शतू --इचछा करते हुए 


अनुचर: ++नोकर 


विह्वित (व) ->वि-+-धा --क्त किया 

प्रहार; >-मार, वार 

शितघार ( वि )--शिता धारा यस्य स; 

द्विधा (अब्यय) -+ दो प्रकारसे, दो होना 

पशच्चत्व ( ने, )--मरना, सत्यु ( पांच 
पदार्थ जल, वायु आदि मेंमिलना) 





+ ढद +-टीय--उद्गीय (४४) 


जा 


( श्र३ ) 


सरकृतसछोकाः 
झतं शरीरमुत्स॒ज्य काइलोश्सम॑ चितो । 
विमुखा चान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगनछति 0 
तस्माद््म सहायार्थ नित्य संचितुयाच्छनै: । 
धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ 
ते जन्ममाज; खलु जीवलोके येर्षा मवोध्यायति विश्वनाथम्‌ । 
वाणी गुणान्स्तोति कथा श्णोति श्रोतरहय॑ ते भवमुत्तरन्ति ॥ 
प्राशिनामुपकाराय प्राणिति प्रियदर्शन: । 
प्रा्यते पुण्यपुरुंप: जेयसे यशस्ने चस; ॥ 
| समाश्वसिमि केनाह कर प्राशिसि दुगत: । 
लोकत्रयपतिग्राता यस्य से स्त्रपिति च्षितो 0 
रोदिम्यनाथमात्सानं बन्धुना रहितस्त्वया । 
प्रमाणं नोपकाराणामवरगव्छामि यल्‍्य ते ॥ 


* (सन्धि ४६ ) वर्गा के पहेले चार अक्षरों के परे यदि श्‌ हो ओर श॒ के 
- परे कोई ख्वर, यू ,र्‌ ,लू्‌,व्‌ ,ह,हड़ू, न्‌,म्‌ हो तो श का 
छुहो जाता दे ।फिर त+छल्‍च्छ ( ४४ )। 
| जब लक्ष्मण के शक्ति छूगी है उप समय रामचन्द्र जी विछाप करते हैं । 
( रासायण से ) 


( ११४ ) 


* एघि काय्यऋरस्त्वं मे गतवा प्रवद्‌ राघंवम्‌ 
दिदल्ुमैंथित्ी राम पश्यतु त्वाविलम्बितम्‌ ॥ 

या निशा सर्वयृतानां तस्यां जागति संयमी । 
यथ्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतों मुने; ॥ 
ये एन वेत्ति हल्तारं यश्चैंव मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तौ न विज्ञानीत: नाये हन्ता न हन्यते ॥ 
करोति पाप॑ योऊज्ञानान्नात्मनो वेत्ति च क्षयम्‌ | 

ष्टि साधुबत्तांशद स लोकस्येति वाच्यताम्‌ ॥ 

प्राप्य चाप्युत्तम॑ जन्म लब्ध्वा चेन्द्रियसोष्ठयम | 
न वेत्त्यात्महित यस्तु स भवेदात्मघातक: 0 





संस्कृतवाक्यानि 
वालको रोदिति । सज्जना नित्य साय॑ प्रातः 'परमेश्वरं स्तुवन्ति ॥। रामशरण- 
-मुपैसि । पणिइता व्याकरणमधीयते । वायुर्दाति | कि बूथ देवि समाश्वसिद्दि वव- 
पु4 आगमिष्यति इति । सूर्य: प्रातरदेति । वर्य ग़ज्ायां “स्नामः ।' नारी पुत्र. 





+ सीता रामचन्द्र को सन्देश भेजती हैं ( रामायण से ) . । 
न गीता से उद्धृत १ 
| ऋण जी अज्ुन को आत्मा का उपदेश दे रहे हैं ( भैगर्वदगीता )' 


( शृ७्‌ ) 

प्रासृत्‌ ॥ सोषइरोदीत्‌ । सोजत्त्रीत्‌ युद्धे के द्रोणमण्तन्‌ इति । रणत्षेत्रे वहवों योधा: 
शेरते । अहद-करश्न विद्ञान्‌ स्यां-तत्‌ ब्रृडि । स साये गा दोग्वि। अमप्निप्र डे संध्यायाम्‌ । 
यो इस्सान्द्रेष्टि यं च व्यू . द्विष्मस्तं वो जम्मे दध्म: । परमेश्वरो जगत; ईप्टे *। इसे 
व्याघु सत्वरं जहि । आचच्तव स्वनाम । सृथ्यों साति रवेच्र । सनन्‍्यारिनों व्याख्ण क्त। 
स जलेनान्न योति । स उत्तीर्णों भवितुमाशास्ते । पूरे ऋषयो ज्ञनिव मनुष्यानत्यशेरत । 
शुद्रा; पुरा द्विजातीनां भोजनमश्र'न्‌ । अथुत्ा बहवर: पुरुषा द र्ति । भद्दे अमी अध्वा 
यांति । रात्रिस्यात्‌ । एक आस्टेडगरो याति । 


मुखेसेवकस्य कथा 

कस्यचित्‌ शज्ञो तित्यमेको मूर्खोहतिभक्तिपरोड््ठमत्रक: अन्त:पुरेधप्प्र्नतिषिद्ध 
प्रसरोडतिविश्वासस्थानमभव्रत्‌ एकदा राज्ञि निद्गां गते सेवक च व्यजनं बीत्वा वायु कबेति, 
राज्ञो वक्ष:स्थलोपरि मचिका उपविष्टा व्यजनेन मुहुसुदुर्वि पिष्यम/ना अपि पुत३ पुन; 
तब्रैव उयविशन्ति सम तन: तेन स्व्रभावचपत्लेन मूखंसेवकेन क्रुद्देन सता तीचणं खज्नम'द'य, 
तस्ग्रोयरि प्रहारों विहित: । ततो मन्षिक्रा उड्डीय गता; तेव शित॒घारेण असितना शज्ञो 
वन्तो द्विधा जात॑ स पद्मत्वं गतश्च । तस्मात्‌ स्वकल्याणमिच्छता केनापि मूर्ोहतु चर: 
स्व॒कार्य्य न नियोजनीय: । 





% ईश धातु के योग में जो कर्म होता दे उसकी पट्ठी आती है । 


( २९६ ) 


भाषा | 

मनुष्य वन को जाते हैं (३) । ब्राह्मण सभा में थे (अस्‌) । उसने ईश्वर की 
स्तुति की (स्तु) । हम सब रात में सोते हैं (स्वप्‌) भौर सवेरे जागते हैं । किसी को 
उप्तकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिये । पत्ती भूमि पर नहीं सोते (शी) । तुम 
क्यों रोते हो । वह स्कूल में पढ़ता है (अधि--३) । सब-सांस लेते हैं (प्र|-अन्‌) । 
तू के गाय दुहता दै । अ्रमर शहद चाटता है (लिह )। वह वेद जानता है । हम सब 
ने स्‍्तान की । वायु तब नहीं चलती थी (वा) ! व्याख्यान दो। सूर्य्य कब उदय 
द्वोता है। हम स्तुति करते हैं । वे वेदमन्त्र बोलें (ब) । बहुत प्राणियों के नाखून 
हथियार होते हैं इस कारण उनको दूसरे नहीं सार डालते हैँ। 


दशस पाठ 


जुहोत्यादि (३) गण 


इस गण का भी कोई विऋरण (चिन्ह) नहीं है केवल वही सामान्य नियम दै 
कि प्रवल प्रत्यय परे रहते अन्त वा उपधा के स्वर का गुण होता दै ओर दुर्बल 
प्रत्यय परे रहते कुछ नहीं होता । प्रत्यय पश्चत पाठ में लिख आए हैं। 


इस गण में प्रत्यय जोढ़ने के पूर्व धातु के पहेले अक्षर का द्वित्व हो जाता है 
"फिर प्रत्यय जोड़ दिये जाते हैं [ जेसे दा (३ प. आ) ददा -- ति--द॒दाति ] उन 
प्रत्ययों में केवल इतना परिवर्तत करना पढ़ता है. कि सब प्रत्ययों के ' प्रथम पुरुष 


( २११७ ) 


बहुचचन में जहां कहीं न्‌ है वह गिरजाता दै (आत्मनेपद के विधिलिड के प्रथम पुरुष 
बहुवचन के न्‌ को छोड़) ओर लड्‌ परस्मैपद प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय 5: है 
[जिस के परे रहते हस्व स्वर का गुण (यद्यपि यह नियम विहद्ध है) हो जाता है] और 
यदि धाठु आकारान्त है तो इसके परे रहते आर गिर जाता द्ै ओर दा, धा का आ 
टुबल प्रत्यय परे रहते गिर पढ़ता है । 

जैसे दा |-अन्ति +-दद्‌ -+-अति +- दुदति +-वे सब देते हैं । 

लड़्‌ प्रथमपुरुष बहुबचत में हु ( ३ प, यज्ञ करना )--उ: --जुहु --उ; ->जुहबु: 
++अजुहबुः-- उन्होंने यज्ञ किए। दा का अददुः --उन्होंने दिया । 

दिव्य करने के नियम यह हैं। 

( अक्षर से अभिप्राय “पहला स्वर अपने पूर्व के व्यक्षन सहित”? से है) 

१, जो अक्षर द्वित्व किया जाय यदि वह किसी वर्ग का द्वितीय अक्षर है तो 
वह प्रथम अक्षर होकर उसी धातु के पूर्व रक्जा जाता है (जो अच्चर इस प्रकार पूर्व 
रक्‍्खा होता है उप्तको व्याकरण में अभ्यास कहते हैं) ओर यदि जो अक्षर द्वित्व किया 
जाय वह चतुथ अत्तर दे तो वह तृतीय अक्षरे हो जाता है. जैसे घा--घवार-दधा 
[धा (३, प, आ) धारण करना] फल ->फफल -- पफल [देखो ६०] 


२, यदि धातु के आदि का अक्षर कतर्गीय दे तो वह अभ्यास में चबर्गीय हो 
जाता है (संक्षेपत: क भोर ख अभ्यास में च ओर छ हो जाते हैं) इत्यादि जैसे खन्‌-- 
खखन्‌--छुखन्‌ --चखन्‌ ओर अभ्यासके ह्‌ का ज़हो जाता है जैसे हा--हद्दा-- _ 
जहा । हु हुहु --जुहु इत्यादि 


( शेर८! )' 


३. यदि ध्तु के पहेले अत्तर में दीघ स्वर है तो वह हस्व हो ' जाता है 

ओर अभ्यास के ऋ,का अ होजाता है जैमे कृ-+ झुक ++कक +-चक्र, दा --दादा >-ददा 

४. यदि धातु का पहेला अक्षर संयुक्त दे तो केवल उसका पहला व्यज्नन उसके . 

स्वर सहित द्वित्व किया जावेगा जैसे ही (३. प. लग्जा करना) --हीही -+ हिही +- जिही 

ड्रिस्तु यदि संयुक्त अक्षर का पहेला अक्षर श्‌ , ष॒ , सू हे और दूसरा अक्षर कू , ख्‌ , 

चू,छू,द्‌,द्‌,त्‌ ष्‌,स्‌ है तो दूसरा ही द्वित्व . होगा 
जैसे स्पध (१ आ,. चुनोती , देना) --पस्पध्‌ । 

होत्यादि गण में विचित्र प्रकार से भी धातुएं द्वित्व आदि की जाती हैं. जैसे 

मा ओभोर हा धातु का आ अभ्यास में इ हो जाता दे ओर इन धातुओं का आ व्यज्न- 

नादि दुबल प्रत्यय परे रहते ई हो जाता है जैसे आत्मनेपद्‌ लट में; हा ( ३ 

भा, जावा) -- जिहीते, जिहयते जिहते इत्यादि मा ( ३ भरा. तौकना ) ->मिमीते 

मिमाते, सिसमते । निज (३. प. आ, घोना ) विज ( ३ आ. झलग करना ) 

विष्‌ ( ३ प. आ. घेरता ) का अभ्यास में गुण होता है जैसे * नेनेक्ति, नेनिक्त:, 


नेनिजति इत्यादि। वेवेत्ति, बेविक्त:, वेविजति इत्यादि, वेवेष्टि, चेविष्ट । 
बेविषति । इत्यादि 


मै (३. १. आ. धारण 'करतवा वा णेषण करना) पृ वा प्‌ (३, प. भरना) का ऋ 


ग्रभ्यास में इ होजाता है जैसे स््‌ +>म्भ्ष >> मिश्र >विश्व -- विभर्ति, विश्त:, विभति । 
पिपति, पि्ठ०३, पिप्रति इत्यादि । 


भी (३ प, डरता ) के रूप, विभेति, बिभीत:, विभ्यति इत्यादि होतें हैं। 
+ [नेनेज-+ ति- नेनेक्‌+- ति (सन्धि ४७) +>नेने क्ति] इत्यादि 


श 


( ६) 
हु (8४प)'हेाम करना 


प्र० स०. उ० प्र० स्‌० उ० 
ए. जुहोति जुहोषि. जुद्देमि | अजहोत्‌. अजहो: अजुद्व 
ढ्वि. जहुतः जुहुथ: जुहुब: अजुहुतामू अजुहुतम्‌ अज॒हुव 
चहु, जहति.. छहुध जहुमः | *अजहबुः अजहुत. भजदुम 


लोद्‌ विधिलिक_ 


ए. जुहोतु जहुधि जुद्वानि जुहुयातू जुहुया; जुहुय मु 
द्वि. जुहतामू जहुतम्‌ जुद्वाव जुहुयाताम्‌ जहुयातम्‌ जुहुयाव 
नहु, जुह्ृतु जुहुत जुहवाम जुहुयु: जुहुयात जुहुयाम 


, दा और था का अन्तिम स्वर इुबंल प्रत्यय परे रहते गिर जाता है भोर घा धातु 
का दध्‌ , धत्‌ होजाता है यदि इसके परे त, थ, स्‌ , ध्व हों । 


*+ अजुहु >-अजुहो -- उ:; +>अजुह +- अव्‌ +- उ; >> अजुद्रवु 


| हुझल्म्यो हेथिं: । पा० है. ४. १०१ । “हु धातु तथा वह धातुएं जिनके 
श्रन्त पर मल ॒ अर्थात्‌ ड, ज, शा, न, से, यू, २, ल, व्‌ को छोड़ कोई व्यज्ञनन हो 
' उनके परे हि का थि हो जाता है । 


क्ष्का धुत 


त्ध 
ः्ञा 


क्र दा 


थक 
७9 


| 
७9; 


क्र दम 


प्र्७ 
ढ्द्ति 


« दत्त: 
« दंदति 


प्रस्मेपद्‌ 
म्‌० 
द्दासि 
द्त्थ; 
द्त्थ 


अददा; 
अदत्तप्त्‌ 
अद्त 


देहि 
द्त्तत्‌ 


द्याः 
द्ातप्‌ 
द्धात 


(. १२० ) 
दा(३प. आ. ) नन्देना 


ल्वट्‌ 
आत्मनेपद्‌ 
उ० प्र० में 
ददामि | क्ते द्त्से 
द्द्वः द्दाते ददाये 
द्द्यः द्दते द्द्ध्वे 
लड 


अददाम्‌ | अक्त अदत्था: 
'अदृद्ठ अददाताम्‌ अददाथाम्‌ 
अदद अददत अददध्वप्त 


लोढ्‌ 
ददानि द्ताम््‌ द्त्स्व 
दाव॒ | दद्ातामू. ददाथाम््‌ 
ददास ददतामू ददउवम्‌ 
विधिलिक_ 
* द्याम्‌ द्दीत ददीथा: 
द्याव ददीयाताम्‌ ददीयाथाम्‌ 


द्याम | ददीरन्‌ ददीघ्वम्‌ 


छउु० 


द््मंहे 


अदृदि 
अदद्ृहि 
अद्ग्महि 


द्दे्‌ 
ददावदै 
ददामहदे 


द्दीय 
ददीवहि 
ददीमहि 


- ( ५५१ ) 


धा (३ प. आ. )--धारण करना के रूप 


परस्मेपद्‌ 
प्र० म० 
ए. दघाति दघधासि 
हि. घत्त: घत्थः 
बहु. दधति घत्थ 
ए., अदधात्‌. अदधा: 
द्वि. अधत्ताम्‌ अधत्तम्‌ 
बहु. अदधु: अधत्त 
ए. दधातु , घेहि 
द्वि. धत्ताम्‌ धत्तम्‌ 
बहु. दघतु ध्त्त 
ए. दछस्यातू. दुध्या: 
द्वि० दष्याताम्‌ द्यातम्‌ 
बहु० दष्युः द्ध्यात 





ल्लट्‌ 
आत्मनेपद्‌ 
उ० प्र० स्‌० उ० 
दघामि घत्ते शघत्से द्घे 
द्ध्वः दधाते द्घाथे द्ष्त्हे 
द्ध्मः द्धते धद्ष्वे दध्महे 
लड़ 
अद्धाम्‌ | अधघत्त अधत्था:. अदधि 
अदध्च। अदधाताम्‌ अद्घाथास्‌ अदध्वहि 
अदघष्म | अदघत अधदूध्वम्‌ अदषध्महि 
लोट्‌ 
दधानि घत्तामू घत्स्व द्घे 
द्घाव द्धातामू दघाथाम्र्‌. दधावदै 
द्धाम दधतामू धद्ध्वम्‌॒ दधामहै 
विधिलिड्‌: 
द्ध्याप्त्‌ द्घीत दधीथा; द्घीय 
दध्याव | दधीयातासू दीयाथाम्‌ द्धीवहि 
द्ध्याम दधीरन्‌ू दधीध्वमू दघीमहि 


( शशरए ) 
रुधादि (७) गण हक 
इस गण में न विकरण (चिन्ह) --धातु के अन्तिम व्यज्ञन के पूर्व रख दिया 
जाता दे यदि प्रवल प्रत्यय परे है ओर न्‌ रख दिया जाता है यदि दुबल प्रत्यय परे दे 
(ग्रववि न वा नू धातु के बीच में रकखा जाता है) विकरण रखने के पश्चात्‌ पश्चम ' 
पाठ में लिखित प्रत्यय जोड़ देने से रूप बंन जाते हैं । इस गण में गुणादि नहीं होता। 
रुध्ष ७ (प. आ.) >₹रोंकना 


 खंडू - 
परस्मेपद्‌ ह आत्मनेपद्‌ 
प्र्० स्‌० उ०: प्र० म० उ० 
ए. “हुणद्धि 'ंरुणत्सि रुणध्पि स्न्द्धे ' झन्‍्त्से ' रुनधे 
द्वि, स्न्‍दः परछ:. रुच्ध्थ; र्न्धाते न्थाथे..'रन्‍्ध्वहे " 
चहु० घन्‍थन्ति. रुन्द्ध स्न्ध्सः स्न्धते ' रुन्दष्वे.. रूध्महे 





*रुघपू+ति++र--व -+ध-+-ति+-रुणध्‌ -- ति (सन्धि ४२) +-रुणघ -- थि [४२] 
>रुणदधि (४३) --रुणद्वि । इसी प्रकार रुघू +-तः--रून्धू +-त: (क्योंकि तः दुबल दै) 
रुघ + ध: (४२) +-रुनद: (४३) | 

व + सिन-स्णाध +-पि (सि प्रबल है अतः न बीच में रक्खा गया जो पूर्व र्‌ 
दाने के कारण ण हो गया) >रुणत्सि (४४५) से ध्‌ का त्‌ हो गया। 

| किसी ध्यक्षन के परे जब दो सवण झर्‌ हों भर्थात्‌ यू, र्‌, लू , व्‌, ह्‌, 
ट्‌ू,थ.ण॒,न्‌,म्‌ कोकछोड़ कोई एक वग के दो व्यज्षन हों तो उन में पहेले 
का विलल्‍प बरके छोप हो जाता दे यहां रुनू+द्‌ घः का विकल्प से रुन्ध: भी हो 
सकता है। ( झरो झरि सबंगी । पा० ८. ४. ६४ ) 


( ४२३ ,) 
ह - खड़ा ; 
९. - *आहणत्‌-दू पत्‌-दू ' अह्णघप्‌ अहन््ध  झहन्‍्दा: अरुन्धि 
अत्ण: कै 
द्वि सरडामू आरच्दस हे अरन्धातासू अर्धाथास्‌ अरुन्ध्यहि 
है. भरन्धन्‌ . * अर ' अरतछ्म | अरूधत ' असल्दृध्वस अर्न्ध्यहि 
* । लोड ५ 
ऐ रुण ' रिन्द्धि उाधानि |. फंडासू. उइल्त्स्व रुणघे 
दि. रुन्द्वास पन्‍्द्मू उखबाव रन्‍धातास॒ स्थाथाम रुणधावहै 
'ड० रूनधन्तु हू उयधास | रन्थतास रल्द्ध्व्स्‌ रुणधामहे 
विधिलिड' | 
5०. रुच्ध्यत्तू : रच्ध्य रथ्यास्‌ | 'रचीत सघीथा;.. सल्थीय 
द्वि० स्थ्याताम्‌ रनथ्यातम रुच्ध्याव रन्‍धोयाताय यह मर * रेन्धीवाहि 





ल 
अरुणत्‌ वा अरुणदू (सन्धि ४६) का 
.,..भिदादि (२) जुरोल्यादि (३) और रुत्रादि (७) गणों में दि धातु व्यज्ञवान्त 
अर 


हे (इ, थ, ण्‌॒, प, से, यू, २, ले, 4 यज्ञनों को छोड़) तो नोट +रस्मंपद मध्यम पुरुष 
एक्वचत का प्रत्यय हि के स्थान में धि हो जाता है। रुथ--थि (<- हर्बल 


>उत्पू+ वि>रूद-+ धि (६४३) -रन्द्धि डभल्म्योहेथि, । ५... हैं, ४. १ 
3 उतु का नियम विरुद्ध छोट सध्यस एक “पन का प्रत्यय थि है 


का 


त््थ 
2! 


बहु. 


ए्‌ु 


बह 


3 छ 


( २२६ ) 
लड 


अभिनत्‌ मा अभिनद्म[| . अमभिन्‍त 
अधभसिन: 


अ्रमिन्‍ताम अभिन्‍तम्‌ अभिन्‍्द्र | अभिन्‍्दाताम 


, अभिन्‍्दनत्‌ अभिन्‍त  अभिन्‍त्र | अभिन्‍दत 





लोड 
मित्तु. भिन्द्धि. सिनदानि । भिन्‍्तास॒ 
, सिन्‍्ताम॒ सिन्‍्तम॒ मिनदाव | भिन्‍्दाताम 
मिन्दत्तु. भिन्‍त मिनदाम | भिन्‍्दतामु 
विधिलिडः_ 


मिन्यात्‌. भिन्‍्या;. भिन्‍्याम्‌ | भिन्दीत 


» भिल्याताम्‌॒ भिल्यातस्‌ भिन्‍्याव | मिन्दीयाताम्‌ 


सित्दयु: मिन्यात भिन्याम | मिन्दीरन्‌ 


वराषराु 


अभिन्‍्था: अभिन्दि 


अभिन्‍्दाथाम अभिन्‍दृहि 
अभिन्दध्वम॒ अभिन्‍द्रद्द 


भिन्त्स्व भिनदे 
भिन्‍्दाब्राम॒ सिनदावदै 
मिन्दश्वमू भिनदामदै 


भिन्दीथा; भिन्‍्दीय 
भिन्‍्दीयाथाम्‌ मिन्‍्दीवहि 
भिन्दीधष्वम्‌ भिन्‍्दीमह्ि - 


दूसरे से अधिक गुण प्रकट करने में विशेषणों में ईयस (ईयछुन) अथवा तर 
(तरप्‌) प्रत्यय जोड़ा जाता दे ओर सबसे अधिक गुण प्रकट करने में विशेषयों में 
इ४ (इष्ठन) अथत्रा तम (तमप्‌) प्रत्यय जोड़ा जाता दै। 


( २२७ ) 


*इंयस्‌ ओर इष्ठ प्रत्यय जोड़ने के समय विशेषण का अन्तिम स्वर ओर यदि 
सन्त में व्यज्नन हो तो वह व्यज्ञन अपने पूव के स्वर सहित गिर पढ़ता है जैसे लघु 
(छोटा) +-ईयस्‌ -- लघ -- ईैयस्‌ +- लघीयस्‌ +- अधिक छोटा । लघु +- इ8--लघू -- इष्ठ +- 
लघिष्ठ --सबसे अधिक छोटा। लघुतर, लघुतम भी रूप बनते हैं । महत्‌--ईयस्‌ ++ 
'महीयस्‌। सहत्‌ -- इ8--महिष्ठ । 


पुँछिन्ष ओर नपुंसकलिज्न में लघीयस्‌ के रूप श्रेयस्‌ के समान चलते हैं अर्थात्‌ 
ईयस्‌ ओर एयसू शब्दों की तरह रूप चलाना चाहिये । वलवत्‌ का वलीयस, वलिष्ठ रूप 
बनेगा। 


+ईस्‌ और इष प्रत्यय जोड़ने में शब्दों के अन्त के मत्‌ , वत्‌ , विन्‌, इन 
भोर तू गिर पढ़ते हैं ओर अन्तिम स्वर ग्रिरता दे अथवा अन्तिम व्यज्ञन अपने पूर्व 
के स्वर सहित गिरता है जैसे वलवत्‌--ईयस्‌ --वलीयसू , वलिष्ट। क्ते --ईयस्‌+-करी- 
यस, करत +-इ8--करिष्ठ | मेधाविन्‌ का मेधीयस, मेधिष्ठ | धनिन्‌ का धनीयस्‌, घविष्ठ 
विन्मतोलुक्‌ । तुरिष्ठेिमिय:छु । पा० ४, ३. ६४ ओर ६. ४. १४४ 

संस्कृत व्याकरणों में अन्तिम स्वर अथवा अन्तिम व्यज्ञन अपने पूर्व के स्वर 
सहित का नाम टि रकखा है. (संक्षेपत: ईयस्‌ ओर इष्ठ जोड़ने पर शब्द की टिका 
'लोप हो जाता है) टे: । पा० ६. ४. १४१ 


| प्रथम पुस्तक में लिख चुके है कि शब्दों में मत्‌, विनः और इन प्रत्यय लगाने 

से विशेषण बनते हैं ओर मत्‌ का वत्‌ हो जाता है यदि शब्द के अन्त में मु अथवा अ 

हो अथत्रा मू वा अ उपधा में हो जैसे श्रीमत्‌, घतवत्‌, मेधाविनू-याद रखने 
वाली वुद्धिवाला । धनिन्‌-- धनवाला ः रे 


( शेशेंदध ). 


ईंयस्‌ प्रत्ययात्त शब्दों का स्त्रीलिज्ञ ई जोड़ने से बनता है जैसे लघीयसू -+-ई-+ 
लघीयती । ओर इष्ठ प्रत्ययान्त शब्दों का स्व्रीलिंग आ जोड़ने से बनता है जैसे 
कनिठ्ठ -आ +-कविष्ठा >"सवस्ते छोटी । तर ओर तसम सीधे जोढ़े जाते हैं. ओर उनका 
स्त्रीलिज् सी आ जोढ़ने से बनता है। कभी कभी तर ओर तम, ईयस्‌ ओर इ8- 
प्रद्ययान्त शब्दों में और अधिक अर्थ प्रकट करने के लिए जोड़ दिए जाते हैं जैसे 
पापिन्‌ का पापीयस्‌ फिर पापीयस्तर, पापीयस्तम । श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम । 


*ईंयस्‌ , इष्ठ प्रत्यय परे रहते यदि विशेषण सें व्यज्षण हो ओर उसमें हस्व ऋ 
लगी हो तो ऋ का र हो जाता है, जैसे मु (मुलायम) का प्रदीयसू, प्रदिठ्ठ । प्रथु 
(चौड़ा) का प्रथीयस्‌ , प्रथिष्ठ । दृढ (मज़बूत) का इढीयस , द्रढिष्ठ । ४ 


कुछ प्रसिद्ध विशेषण 
(जिनके ईयसुल ओर इछनप्रत्ययान्त रुप क्रमविदद्ध बनते हैं) 


प्रशत्य (प्रशेसनीय) बियर (भधिक प्रशे्ननीय) गिल 78 
चुद" (नीच, छोटा) क्षोदीयसू क्ञोदिष्ठ 

दीबे (बड़ा) द्राघीयस्‌ द्राधि्ठ 

स्थुल (बढ़ा) स्थवीयस स्थविष्ठ 

वृद्ध (बढ़ा) ज्यायस , वर्षीयस्‌ ज्येष्ठ, वषिष्ठ 


व मद नकद लक कलर जनरल कि शिकट नकल किस मिकिफ मिलती 


“र ऋतो हलं।देलघो; । पा० ६. ४, १६१ 


( २२६ ) 





गुरु (भारी, बड़ा) गरीयस्‌ गरिष्ठ, 
प्रिय (प्यारा) प्रेयस्‌ प्रेष्ठ 
चहु भूवस्‌ भूयि 
अल्प (थोड़ा, छोथ). अल्पीयस , कवीयसू अल्पिष्ट, कनिष्ठ 
छह (बड़ा) वरीयसू वरिष्ठ 
ल्घु लघीयसू लघिष् 
अन्तिक (समीपवाला) . नेदीयस्‌ नेदिष्ट 
दूर (जो दूर हो) दवीयस्‌ द्विष्ठ 
युवन्‌ (जवान) यवीयस्‌ , कनीयस्‌ यवि४, कनिष्ठ 
शब्द 
अधिष्ठानं --स्थान खिदू ( ७ आ.) 5-शोकातुर होना, दुःखी 
वि पूर्वक शिष्‌ ( ७ पा. )-विशि होना 
करना | छिंदू ( ७ प., आ ) #काटना 


सर्च (७ १, आ )-खाली करना 

चुजू ( ७ प, )>5वचना, हटना 

अभि पूर्व, उप पूर्व, इ (२ प. ) "समीप 
ह जाना 


चुद (७ प. आ, )--पीसना, वारीक 
पीसना 


पिष्‌-- ( ७ प. ) "-पीसना 


निपूर्व युज्‌ (७ प. आ) >-नियत करना, 


सुक़रर करना 
उप पूर्व, स्था (१ आ )5-समीप जाना, 
पूजा करना 

प्र, +,, »(१ आ,. ) जाता, 
प्रस्थान करना 


घा (३ प. आ.) >- धारण करना, रखना 


( २३० ) 


परि पूर्व, धा-पहेनना 
अभिपूर्व, धा -5 कहना 


अब्दशतान्ते -- अब्दानां शतमब्दशत 
तस्य अन्ते 


विपूव, धा>-करना, शभ्राज्ञा देना (जैंसे | धृत्र ( वि. ) निश्चित 


शास्त्रों में विधान दे) 
वा पृ (३ प.) >- भरना 
निज (३ प, आ.) "साफ़ करना 
अव पूर्वक निज --धोना 
मन्‌ (४ आ.) >सानना, विचारना 
हा (३ प.) "छोड़ना 
भी (३ प.)--डरना (विभेति, बिभीतः 
विश्यति इत्यादि) 
मा (३ आ,., ) "-वापना 
विष्‌ ( ३ प. आ.) >-घेरना 
हा ( ३ था. ) --जाना, पाना 
ही ( ३ प. )--लज्ना करना 
पात्रता >-योग्यता 
पात्रत्वं --योग्यता हक 0 
चार ण; --गानेवाला, कर्दिं/ 
तत: (अव्यय) -- उससे, (सके पश्चात्‌ 
चारणस्तुत: --चारण!; स्तुत: --कवियों से 


प्रशेसा किया हुआ | कृताभिहोत्रपरिग्रह 


घुरालय: -- सुराणा देवानामालय; --स्वर्ग 
अब्द: -- वर्ष 


भीत (वि.)८-डरा हुआ (मनुष्य ) 

या (२ प.) >|जाना 

समपूव या -"सिलना, साथ चलना 

प्रेरित (वि.) --[प्र+-ईर (१० प. आ. ) 
+-क्त] उत्तेजित किया गया, चलाया गया 


अनिच्छत्‌-- ( इष्‌ + शत )--न इच्छत्‌ 

मन्दम्‌ ( क्रियाविशेषण) --धीरे २ 

कुत: (अव्यय,) >-कहां से, किस कारण 

सत्यु (पु.)5-मोत 

चिन्तयत्‌ ( चिन्त्‌ (१०)+-शत्तू ) 5-८ 
चिन्ता करते हुए 

तारागण: --नक्षत्रों का समूह 

वरं (अव्यय) >-अच्छा है 

बेला >> काल 


.' 
काण ( वि. )--काना 


अम्निहोत्रे -"अप्नि का होम 

परिग्रह: +-स्वीकार , ग्रहण 

( वि. )'"हझतः 
अम्नहोत्रस्य परियग्रह: येन स 

आच्छादित --झमा +- छुद्‌ (छाद १० प. आ. 


( २३१ ) 


ढाकता, छिपाना )--क्त ८८ 
ढका हुआ 
मेघाच्कछादित (वि) >-मेघेन आचछादितः 
गगन >+ आकाश 
प्रवषत्‌ू ( प्र+छष्‌ ( वर्ष्‌ १ प. +-शत्त) 
न्‍-वेरसते हुए 
पशुप्रार्थनाय +5 पशो: प्रार्थनम््‌ (माँगना ) 
पशुप्राथन तस्‍्सें 
ग्रामाल्तरं >> अन्य: ग्राम: ग्रामान्तरम्त्‌ -- 
दुसरे ग्राम को 
याचित नच्याच्‌ (१ प. आ, सांगता) +- 
क्तत-मांगा 
आगासिन्‌ ( वि, )->थझाने वाला 
स्वपुरासिमुख: -- स्वस्यपुरं (नगर) स्वपुरं 
तस्य अभिमुख: [ ( वि ) -< 
सामने सुख करके ] 
बब्चू (१० श्रा, )--धोखा देना, ठगता 
कदाचित्‌ (अव्यय) -- एक समय, कभी 
सम्मुख ( वि. ) ->सामने 
धूत्त: >+ठग 
मिथः ( अव्यय )-- पररुपर 
अद्यतनीय ( वि, )--आज का 
अप --नी ( १ प. था. )5-हटाना 
हिमम >>ठण्ड, बरफ़ 


पात: >+पड़ना, गिरना 

हिमपात: 5 हिमस्य पात; >5 ठण्ड लगना 
हास्य -- हँसी 

शीतं -- ठण्ड 

ता --रक्षा 

बेषः वा वेश: >-शकल, भेश 

परिवतेन -+ बदलना 
वेशपरिवर्ततम्‌ >> वेशस्य परिवरतनम 
वि--धा >-करना 


है 


| आहितामि (वि.)--झञाहित: ( आ+घा 


-+क्त ) [ रखा गया है ] 
अग्नि; येव सः 
श्रभिहोत्रिन्‌ (वि.) --अमि होन्र करनेवाला 
सारमेय: --कुत्ता 
प्रति पूर्व. पद्‌+-णिच्‌ ( पा १० )5-८ 
हराना, सिद्ध करना 
ब्रह्मत्‌ ( नें. ) >->ब्राह्मण, परमेश्वर 
यथेच्छु (अव्यय )--इच्छानुसार 
वर्त्मन्‌ (नं.) +-रास्ता 
वर्त्मन्तरं -- अन्यतउत्म इति (दूसरी रास्ता) 
वह्॒भ: -- प्रिय ह 
वत्स: >-बछुड़ा 
अयुक्ते (अव्यय) --ठीक नहीं 


( शरे२ ) 


कोपसदहितं ( क्रियाविशेषण ) --कोपेन 
सहित यथा तथा 


भापूरव. चर्‌ (१ प. ) "आचरण करना, 
कास करना 


स्तोक॑ ( अव्यय ) >-थोड़ा 

वनान्तरं --अन्यत्‌ दनं --दुप्तरावन 

अन्यवेशधारिन (वि.) --ओर भेश घारण 
' करनेवाला 

तनु ( स्ली. )--शरीर 

पीवर (वि. ) मोटा 

पीवरतनु (वि) >-पीवरा तनु; यस्य सं: ८ 


सत्य; +-मनुष्य 

अज्ञानत: ( अव्यय तम्‌ प्रत्यय लगा कर 
बना) >-अज्ञान से 

उद्दिष्य ( अव्यय ) लिए 

उहिष् (वि.) ++ (उद्‌ + दिश्‌ +-क्त) उपदेश 

किया गया, बताया गया 

चेले वस्त्र | 

सचेलम्‌-- चेलेन सहिंतं --वस्र सहित 

पापप्रशान्ति: - पापसय प्रशान्ति; 

प्रशान्ति: >+शान्ति (स्त्री.) 


मोटे शरीखाला | शर्त (वि) >-शक्‌ +-क्त न्‍- समर्थ, योग्य 
रासभः >-गदहा 'उत्कट (वि ) अधिक, बड़ा, अभिमानी 
अ्रधिह्ठ (वि, ) >"अधि + रुह +- क्त 5८ चलोत्क5 ( वि. ) ->बले उत्कट:--बल 
; चढ़ा हुआ में बड़ा 
के किक 
सस्क्ृतरज्ञाका। 


सत्योबिभेषि कि बाल ! व स भीत॑ विमुश्चति । 
अद्य वाब्दशतान्ते वा सुत्युवैं प्राणिनां घुचः ॥ 
विद्या ददति विनय विनयाद्याति पात्नताम्‌ । 
पात्नत्वात्‌ घनमाप्रोति धनाद्धम ततः सुखस्‌ ॥॥ 

न जहाति सदाचारं स सदा चारणस्तुतः । 
उज्िदीत जगज्ित्वा तस्य कीर्ति: सुरालयम्‌ ।। 


( ररे३ ) 


को5५: पुत्रेण जातेन यो न विद्वान्न धामिक: । 

कारणेन चन्तुषा ऊि वा चन्ु:पीडेग केवेलम ।। 
: बस्मेक्रो गुणी पुल्रो व च मूखदाताल्यपि । 

एकश्वन्द्रतत्मो हन्ति व च तारागणो5पि च ॥ 


संस्कृतवाक्यानि 
वणिक नित्य धान्ये मिमीते । ब्राह्मणा वहनो समिधो जुद्दति । तस्मे भोजन देहि 
येन स प्राणान्‌ न जहातु । यस्मात्‌ रावणात्‌ सर्वे मनुष्या अविभयुर्त रामोष्हन्‌ । 
निर्धनेभ्यो ब्राह्मणेम्यों धन दत्त । ब्राह्मणा: पादानवाने निजुः तदनु कस व्यदधु: । भर्ना 
सह पिठु; समीप गरछुन्ती जिद्ठेमि इत्यवदत्‌ शकुन्तला । स वस्त्राणि परिषत्ते । सर्वे 
जीवा उद्रं पिप्रति, यस्तु धर्मार्थ जीवति स एवं मनुष्य: । 


मां न रन्धि । योधा: शरीरस्य अज्वान्‍्यमिन्दन्‌ । राज्ञ: सेनापतिपदे ते नियुनज्मि। 
त्वं परपुरुषस्य भारियां प्रति प्रीति कि व्यवक्ति । व्याधरा झूगान्‌ हिंसल्ति । मूषको 
वस्त्राणि छिनत्ति । यत्किश्वित्‌ प्राप्योषि तदभुज्नीथा: | न हिंस्यात्‌ किथिद्भूतमिति 
परसो धर्म: । रातों नाभुलि मह्य किंचिद्सक्षयितुं देहि । परिड्तो मूंखाणां सभां इणक्ति । 
_चब्रस्तमो भिनत्ति । द्विष: सेवा न भ्भिन्‍दन परश्ारूतधन ॥ 


( १३७ ) 


मिन्रशस्मंणो घूत्तानाश्व कथा 

कस्मिखिद्धित़ने मित्रशर्स्मा नाम ब्राह्मण: कृताग्विद्देत्रपरिग्रह; प्रतिबंसतिस्स 
कद्ाचिदमाधमासे मेघाच्छादिते गयने, मन्द मन्दं प्रवर्षति भेघे तेन पशुप्रार्थनाय किश्वित्‌ 
आमान्‍्तरं गत्वा कश्चित्‌ यज्रमावों याचित:। “सो यजमान ! आगामिन्यासमा- 
वास्यायामह “यक्यानि यज्ञम्‌ । तद देहि में पशुमेकमिति ।” अथ तेन ठंस्मै पीवर- 
तनु; पशु: दत्त: । चोडप तसमितशेेतरूच गच्छुत्ते विज्ञाय स्कन्धेव वहन स्वपुराभिमुख: 
प्रतस्थे । भ्रथ तल्य गच्छतों मार्ग बयो धूर्ता: सम्मुखा: वभूवु: । तैश्च त्ताहशं पीवरतनुं 
पशुमतलोक्य मिथोषसिहितम---“अहो ! अस्य पशो: भक्षणात्‌ अयतनीयो हिमपातः 
अपनोयते । तदेन वंचयित्वा पशुमादाय शीतचाणं इसमे इति? 


अथ तेपामेकों वेशपरिवर्तत विधाय सम्मुख भूत्वा तमाहिताग्निमूचे “भो भो 
बालाग्हे त्रिन्‌ विभेव॑ जवविरुद्धं हास्यकाय्ये॑ त्दया क्रियते, यत्‌ एप सारमेयोझपवित्र: 
स्कन्धेत चीयते इति” । ततम्च लेन कोपामिमृतेन अभिहिंतम्‌, ““झहो | किमन्धस्त्व॑ 
यत््‌ पशु सास्भेये प्रतिपादयतीति” । सोज्जवीत्‌ “बहन कोपस्त्वया नकर्तव्य: यथेच्छे 
गम्वतानिति। अब यावत्‌ किब्िद्व्॒त्मन्तरं गच्छति तावत्‌ द्वितीयो धूर्तः सम्मुख समुपेत्य 
तमुक्ततान्‌ ' भो ब्रह्म य्यप वल्लभोड्य ते सतवत्स: तथापि सुऋन्‍धमारोपयितुम 
चुक्तमिति? । अब असो सकोपमसिदमाह, “सो: ! क़िमन्धस्त्वं, यत्‌ पशु खतवत्सं 





घर 





नि जचनस 


फ्र गज -! ४८ 
जु+ स्यामिज-यय्‌ + स्यासि (सन्धि ४५) यक्र- स्यामि (सन्धि ४०) 
गक+ ध्यामि>- वच्यामि (सन्धि ४४) ट 


( श३५ ) 


वद्सीतिः? । सोइब्रवीत्‌ । “भगवन्‌ मा कोप॑ं कुछ । अज्ञानात्‌ सया अभिहितम्‌ | तत्‌ 
त्व॑ं यथेच्छमाचरेति?? 


अथ स यावत्‌ रुतोक॑ वनाह्तरं गच्छति, तावत्‌ तृतीयोष्यवेशधारी धूत्त; सम्मुखे 
समुपेत्य तमवदत्‌, “सों; | अयुक्तमेतत्‌ , यत्‌ त्वं रासमे स्कल्धाधिर॒ढ नयसि, तत 
त्यज्यताम्‌ एप: । उत्तद्च 


यः स्प्शेद्रासभं मत्यों ज्ञानादज्ञानतोषपि वा । 
। सचेल॑ स्नानमुद॒दिट, तस्य पापप्रशान्तये ॥ 
“+ततू व्यज एनम , यावत्‌ अन्य; कश्वित्‌ न पश्यतीति?” । ध 
अथ असौ ते पशु रासभ॑ मन्यमानों भयात्‌ भूसो प्रक्तिप्य स्वग॒हमुद्दिश्य 
प्रपत्तायित: ततस्ते चयो मिलित्वा तं॑ पशुमादाय यथेच्छुया भक्षयितुसारूधवन्त; । 
बहुबुद्धिसमायुक्ता: सुविज्ञाना बलोत्केटम्‌ । 


शक्ता वश्चयितु धूर्ता ब्राह्मणं ज्ञानशुन्यम॒ ॥ 


बनने नमी अनिल ऑन 


साषा 


उसने गाएं खेत में छोड़ीं ( हा )। जनक ने अपनी कन्या सीता को राम को 
दिया (दा ) । योघा शत्रुओं से नहीं ढरते हैं ( भी )। 


शास्त्र विधवाविवाह की आज्ञा देंते हैं ( विधा) । उसने नाज तोल्ा (मा) । 
वह भोजन से उदर भरता है । मुझ को धन दे। वह हाथ शुद्ध कर रहा है । 


( २१३६ ) 


में इत्त काटता हूँ ( छिद ) । उसने मुझको रोका रथ । वह ओोषधि पीसता है 
( छुद्र ) । प्रशवतीय ब्राह्मणों ने भोजन खाया ( भ्ुज्ञ )। राम ने बबुप को तोझ 
( मिद््‌ ) । मैंने बह प्रकट कर दिया | उसको उस पद पर नियुक्त करो । 


वह नाज पीसता दे (पिप्र )# । अब्र रास जीवों को विशिष्ट ( विशेषण युक्त ) 
करता दे । (विशिष्ट) योथा नगर बेर ( रथ ) | सत्रसे बढ़ा पुरुष उसको तोड़े । 


एकादश पाठ 


लिटू लकार 
अब धातुओं के दर्शों गण. | ( १ भ्वादि, २ अदादि, ३ जुहोत्यादि, ४ 
द्वादि, ६ स्वत्रादि, ६ तुदादि, ७ छथादि, ८ तनादि, ६ कय्रादि और १० 
चुरादि ) समाप्त होगए ओर यह भी वता जुके हैँ कि यह दशगण लट , लह , 
लोट श्रोर विधिलिड में रूप चलाने के हेतु बगाए गए हैं। भोर इन में से, १, ४, 
६ ओर १० गयों के चिन्ह अकाराम्त हैं इसलिए यह सरल हैं शेप गयणों के चिम्ह 





धप 


* पिपू के रूप पिनष्टि, पिंट;, पिंपन्ति इल्यादि द्वोते हैँ । 


प्र 
इन गणों के नाम इस प्रकार बने दें कि गण की एक धातु रख कर उसमें 


भादि शब्द जोड़ दिया दे जैसे भूं+-आदि--भ्व्रादि भद--झादि--अदादि, छुर-- 
आदि--चुरादि 


( २२३७ ) 


( विकरण ) अकारान्त नहीं हैं अतएव वे कठिन हैं। संस्कृत की दशों गणों की 
घातुश्रों के लट, लक , लोड ओर विधिलिड में रूप चलाने का सरल बोध 
कराया जा चुका है । शेष लकार लुट , छूट , लड़ ,  आार्शीलिड , लिट और लुड् में 
गयणों का विचार नहीं होता चाह जिस गण की घातु हो उसके रूप एक द्वी प्रकार से 
इनमें बनेंगे। इन में सेट , अनिट , वेट का विचार होता दे अर्थात्‌ यदि धातु सेट्‌ 
है तो धातु में एक इ व्यज्जवादि प्रत्यय परे रहते (य व्यज्ञव को छोड़ ) जोड़कर तत्र 
व्यज्ञवादि प्रत्यय लगाकर ओर स्वरादि प्रत्यय वेसे ही लगा कर रूप बनाए जाते हैं झोर 
यदि धातु अनिट हे तो व्यज्ञवादि भर स्व॒रादि दोनों प्रकार के प्रत्यय सीधे जोड़ कर रूप 
बनाए जाते हैं। तृतीय पाठ में टिपपणी में सेट , अनिट पहचानने के नियम दे चुके हैं 

लुट , छट , छढ़ भोर आशीलिंड के सब प्रत्यय व्यज्ननादि हैं भोर य व्यक्षत 
किसी के आदि में नहीं दे अतएवं इनमें सेट धातुओं के रूप बनाने में सब प्रत्ययों के 
जोड़ने के पूव एक इ जोड़ी गई थी ओर उनमें भ्रनिट में कहीं नहीं इ जोड़ी गई थी । 
उनके रूप सरल होने के कारण पहले वता दिए गए थे अ्रव लिट ओर लुड के रूप 
बताना शेष हैं इनके बताने के पश्चात्‌ धातुओं के सब लकार समाण्त हो जावेंगे । 

लिटू (परोक्षभूत) 

लिट उस समय प्रयुक्त होता है जब कोई क्रिया बहुत पुराने समय में हुई हो 

अथवा बोलने वाले के सामने व हुई हो” । लिट दो प्रकार का होता है. एक में तो 


के सामने नहीं हुई वह कैसे कहे कि मेंने वा हमने ऐसा किया। पागलपन में या स्वप्न 
में मनुष्य उत्तमपुरुष में लिट का प्रयोग कर सकता दे । 


- ( देरे८ ) 


धातु का द्वित्व करके उसमें प्रत्यय (आगे) जोड़ कर ख्प बनाए जाते हैं भोर दूसरे में 
कुछ धातुओं में आम प्रत्यय जोड़कर फिर क़्ृ, भू वा भसू धांतु के पहले प्रकार से बने 
हुये लिए के रूप जोढ़ कर रूप बनाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के लिट्‌ के ख्प प्रत्येक धातु 
में छ, भू. भस्‌ धातुओं के रूप जोड़ने के कारण तीन प्रकार के होते हैं । 
प्रथम प्रकार के लिट के रूप वनाने के यह नियम हैं :-- 

(१) बातु को सन्बि नियम ६० के अनुसार वा दशम पाठ में जो 
द्वित्व करने के नियम दिए हें उनके अनुसार जैम्ता जुहोत्यादि गण में किया था 
द्वित्व करो ओर द्वित्व करने के पश्चात्‌ निम्नलिखित प्रत्यग्र जोढ़ दो । 


! लिट के प्रत्यय | 


परस्मेपद आत्मनेपद्‌ 
प्र्० म० उ० प्र्च् सृ० उछ० 
ए. अ(*१) थ(४२) अ( 5३२) | ए. ए से ए्‌ 
द्वि, आतु; अथु: | द्वि, आते आये वहे 
बहु, उ: ञ | वहु. इरे .. ध्वे.. महे 


(३) इन प्रत्ययों में परस्मेपद एकवचन सब पुरुषों के प्रबल हैं। और परस्मै- 
पद द्विचन और वहुबंचन दुर्वत्न हैं किन्तु आत्मनेपद के सब प्रत्यय इुर्बल ही हैं. जैसा 
दले वता चुके हैं । (देखो पत्वम पाठ प्ृ5:११६) 


अत 


* यह तीन प्रत्यय प्रवल हैं | 


्‌ 


५ 
 (परस्मेपदानां णलतुयुस्थलथुसणल्वमा; । प्रा०-३, ४. ८२. ) 


( ररे६ ) 


(क) प्रबल प्रत्यय परे रइते उपधा के हस्त्र स्तर ॒(अ को छोड़) का गुण हो 
जाता दै फिन्तु अन्तिम स्वर के विषय में लिट में भेद है वह यह है । 

+ (त्) कि प्रथम पुरष एकब्रचल में अन्तिम स्वर की अवश्य वृद्धि होगी ओर 
उपधा का स्तर यदि अ है तो उसकी भी अवश्य वृद्धि होगी 

(ग) किन्तु मध्यम एकक्चन में केवल गुण ही दोनों (अन्तिम्र स्वर वा उपधा 
केआ) का होता है ओर अ का गुण अर ही है। 

(ध) भर उत्तम एकत्रचन में विकल्प करके दोनों (अ्रल्तिम स्तर वा उपधा के 
थ्र) की इद्धि ओर गुण होता है * 

देखो यदि उपधा में अ के अतिरिक्त और कोई स्वर हो तो कुछ झग़ा नहीं 
[ देखो (क) ] केवल जब उपधा में अ हो अथत्रा धातु स्व॒रान्‍्त हो तो ऊपर के 
लेखानुप्तार रूप होंगे । दुबल प्रत्यय सीधे जोड़ दिये जावेंगे । 


(२) यदि धातु सेट्‌ है तो व्यज्ञवादि (य व्यज्ञव को छोड़) प्रत्थय परे रहते 
पहले एक इ रक्खी जाती है तब प्रत्यय जोड़े जाते हैं ओर जो अविद है तो इ न रख 
कर केवल प्रत्यय जोड़े जाते हैं यह सामान्य नियम हैं. किन्तु लिद्‌ में चाहें धातु सेट्‌ 
हो चाहे अचिट्‌ व्यक्षवादि प्रत्यय परे रहतेसब घातु इ लेते हैं (अर्थात्‌ थ, व, म, से, ध्वे 
चहे, महे के पूर्व एक इ सब धातुओं के लिद्‌ में रक्खी जावेगी [आठ धातुओं छ, सु, 





“नोट :--णल्त्‌ में ण्‌ गिरता दे इसलिए ग्र. ए. व. ओर उ. ए. व. जिवका 
प्रत्यय णल्र्‌ दे बृद्धि लेते हैं। 
थ प्रत्यय व्यक्षनादि दै भ्रत: लि की इ इसमें जोड़ी जाती दे । 


(: २४०: ) 


भू, व, स्तु, ह, छे, श्र को छोड़ कर] संच्षेपत: इच आठ धातुओं को छोढ़ लिए के लिये 
सब धातुओं को सेट मानों केवल ऋकारान्त थातुएं जो अंविद्‌ हैं वह थ प्रत्यय परे रहते 
इ नहीं लेते ओर प्रत्यय परे रहते वह सी सेट्‌ हैं ॥* 


लविद्‌ 
बुध ( १. प. आ. )--जानना 
प्रस्मेपद्‌ आत्मनेपद्‌ 
प्र० स्‌० डु० प्र्० स्‌० उ० 
ए. व॒ुशेध बुबोधिथ बुबोध ।ए. बुबुंधे बुबुधिपि. बुबुचे 
हि. चुबुधत: . बुब्ुबधु: बुबुधित्र | हि. बुबुधाते बुबुधाथे. बुबुधिवहे 
बहु, ब॒बुधु: बुबुध वुवुधिम | व. बुबुधिरि वुबुधिध्वे. बुबुधिमहे 


* प्रथम पुस्तक में तथा इस पुस्तक के तृतीय पाठ की टिप्पणी में अच्छे प्रकार 
बता डुके हें कि कोन धातु सेद ओर कोब अरनिट है । लिट में जैसा नीचे की कारिका 
के अरद्धा में लिखा दे कु आदि आठ धातुशत्नों को छोड़ जो सब प्रत्ययों के परे रहते 
इ नहीं लेते तथा ऋकारान्त धातुओं को केवल थ (थल्लि) प्रत्यय परे रहते छोड़ , 
शेष सत्र॒धातुएं (चाह वह सेट हों चाहें अनिट्‌ हों) ,लिट में व्यज्ञनादि प्रत्यय परे. 
रहते सेट होते हैं । 
कसमब॒स्तुछुदभुवो लिटि । पा० ७, २, १३ 
अजम्तोइकारवान्चा यस्तास्यनिट थल्ति वेडयम्‌। 
ऋदन्त ईह्डूनित्यानिट क्रायन्योलिटि सेडमबेत्‌ ॥ 


( २४१ ) 


लिद्‌ 
नी (१, प, आ.) चले ज्ञाना 
परस्मपद्‌ आत्मनेपद्‌ 
प्रू० स० उ० प्रू० स० उछ० 
ए. अविनाय  ]नितयिथ, निनाय, | निस्ये निन्यिपे. निन्‍ये 
निनेथ निनय 


हि, [निन्‍यतु: बिन्यथु:. निन्यिब| निन्‍्याते निन्‍्याथे.. निन्यिवहे५ 
बहु, पिन्यु; . विनय. निन्यिम | निन्यिरे निन्यिध्वे, . विन्यिमहे 
निन्यिढवे 





“जी ++निनी (६०) निन्‌+ऐ (ई को बुद्धि) [सिट्‌ का वियम (ख ]+-अ | 
निन्‌-- आय +-अ (सबन्धि ६) 5 निवाय । 

नै ग्रतिद घातु जिनके अन्त में कोई स्तर हो अथवा उपधा में अ हो तो वे मध्यम 
एक बचन में विक्रल्प करके इ को लेते हैं जैसे नी--थ--विती (सन्धि ६०) -« 
निनेथ [लिटू (ग)]) जब विकल्प होने वली इ जोड़ो तो निनी--३-+थ+-निने +इ-- 
थ [लिद (ग)]--निन्‌+अयू+-इ--थ (६)->निनयिथ । देखो कारिका। 
“अजन्तो 5कारवान्वायस्तास्यनिट थलि वेड्यम्‌ इत्यादि”? 

नी ++निवी (६०) -+-अतुः - निन्‍्यतु: (दुर्बल है ुछ नहीं हुआ) । 

ब|लिट में स्वरादि दुर्बल प्रत्यय परे रहते धातु के भ्रन्तिम उ वा ऊ का ड्वू ओर - 
४ वाई का इय हो जाता दे यदि इ आदि के पूर्व संयुक्त व्यक्त हो ओर यदि समुक्त 
ध्यक्षन॒ पूव नहो तो इ वा ई का यू होता है ( चाहे परे इ दो तो भी ऐसा होता है) 
भौर यतः ख्व॒रादि दुबंज् प्रत्यय परे रहते घातु की अन्तिम इ वा ईका यू हो जाता द्दे 


( २१४२ ) 


ऊ (८ प. आ.) करना 


प्र स, बे. . रथ से, « ठ, 
ए. चकार चकर्थ चकार, चक्रे _ चह्षे चक्रे 
चकर नी 
दि. “चक्रठ:. चकथु।.. चछतवा चक्राते चक्राथे. चढुबहे 
बहु, चक्र: चक्र चक्रम | चक्रिरे चकुढवे. चकमहे 





ओर यदि उसके परे इ हो तो भी ऐसा होता दै इसलिए यहां नी --व--निनी --इव [लिट्‌ू 
का नियम (२)]55निन्‌ --यू--इब्र --निन्यिव, इसी प्रकार निनी --8--वहे +-निन्यि- 
वहे । शिशी-+-इरे--शिश्यिरे (यह सन्धि नियम विरुद्ध लिटू ही के लिए नियम दे 
अन्यथा सन्धिनियमानुसार ई--इ 5६) के 
कृ+- अतु: +चक्त +-अतु; ( ६० )"चक +-ऋ-+-अतु; -+ चक्‌ -- र्‌ +- भतु 

(सन्धि ४) > चक्रतु 

(&-चक्क (६०)--चक्त--व >-चकुंव (१, व, म, से, ध्वे, वहे, महे के परे 
रहते कवल ञ्राठ घातु कृ, सु, रू, ढ, स्तु, हु, छु, श्र इ हहीं लेते हैं शेष सब सेट्‌ 
वा श्रनिद धातु लिए में उपरि उक्त प्रत्ययों के परे रहते इ लेते हैं ( केवल थ के परे 


ते ऋकारान्त अनिट धातु इ नहीं लेते ओर सब व्यक्षतादि प्रत्यय परे रहते 
वह भी इ लेते हैं) । 


नन् 


[कृ+ध्वे->छूदवे । लिट में ध्वे का दबे हो जाता है यदि उसके पू्व अर, आ 
को छोड़ कोई झोर स्वर॒ अथवा यू, र्‌, लू , व्‌, ह्‌ दो ओर यदि ध्वे के पूर्व इ दे 


भर इके पूर्व य , र्‌ वू अथवा हू होतो ध्वे का विकल्प करके ढवे हो 
जाता हे। यहां ऋ था इसलिए चक्डवे हो गया | 


इगा: पीध्व॑लुड्लियां घोष्ह्रात्‌ । पा० ८, ३, ७८ विभाषेट: । पा« ८, ३, ७६ 


( शरछ३ ) 


हस्‌ (१. प.) --हँसना शी (२. आ.) >लेटना 
(द्वित्व होने में हू का ज्‌ होता दे) प्र० स्‌० स्‌० 


प्र० ! स॒ृ० उ० ए. शिश्ये शिश्यिषे. शिश्ये 
ए, जहास जहसिथ जहास, जहस द्वि, शिश्याते शिश्याथे शिश्यिवहे - 
ह्वि. जहसतु; जहसथु:. जहसिव च्रहु, शिश्यिरे शिश्यिध्वे, शिश्यिमहे 


बहु, जहस;.. जहस जहसिम शिश्यिढ्वे 

उअस (२, प.) वा भू (१. प.)-होना श्र (प. ५) --झुनना 

ए., वभूव वभूविथ. वसूत्र शुश्रावा शुश्रोथ.. “शुश्राव, 
शुश्रव 


द्वि. वमूवतु: वमभृवथु;.. वभुविव 'शुश्ुवतुः शुश्रुवधु;. शुमुव 
बहु, वभूतु:. वमूव बभूवित | शिक्षद्ुः शुतुव शुशुम 
स्‍अस्‌ धातु के लिए के वही रुप हैं जो भू के (भू का लिट में व्भूव हो जाता है) 





अ््र--अज-शुश्र+ञ्र (६०)--शुश्री अथवा शुश्नो (उत्तम पुरष एक वचन में 
धांतु के अन्तिम स्वर की दृद्धि अथवा विकल्प से गुण होता है उकी वृद्धि ओ ओर 
गुण ओ दै) --शुश्रो +-अर-शुश्राव, श॒ुभ्रो +-अ-शुश्षत्र, शुश्राव अथवा शुश्रव । 

लिटू में अन्तिम का ख्वरादि दुबूू प्रत्यय परे रहते डब्‌ हो जाता 
'है यदि उसके पू्े संयुक्त अक्षर हो | शुश्न +-उ; -- शुश्रुवु;, शुभ +-झतुः -- शुश्रुवतु: 

अस्तेभूं: । पा० २, ४. ४२८-आर्थधातुक प्रत्यय परे रहते अस्‌ का भू हो 
जाता है अर्थात्‌ लुटू , छद , छड्‌ , भाशीलिंढ , लिए ओर लुड़ में अस्‌ धातु के 
बही रुप होते हैं जो भू धातु के हैं । ' 


( २४४ ) 


, ) दा (३ पा. आ.) न्न्देनां 


परस्मेपद | घात्मनेपद्‌ 
प्र्० स० उ० प्र्० सम्‌० उ७ 
ए. *ददो .. ददाथ, ददिय ददो देदे ददिषि... दे 
दि, ददतु:ः. ददथु:ः.. दिद्धि द्दाते ददाथे दद्वहे 
बहु, (ददु:.. दद्‌ द्द्मि द्द्रि ददिध्वे.. ददिमहें 


दा के समान ज्ञा (जज्ञौ) स्था (तस्थो)' या (यों) भा (बी) घर (जध्लो) 
सूंबवा, ध्मा (दष्मो) -धौंकुवा, ध्ये (ध्यान करना) [दिश्यो] गे (गाना) [जगो] 
इत्यादि धातुओं के रूप चलते हैं । 


|] 








"जा धतु आकारान्त हैं. उछऊक प्रथम एफ बचन भर उत्तम एक वचन लिट्‌ में भर 
(णल्न्‌ )प्रत्यय के स्थान में ओ हो जाता द्वै । ददा+-ओ+“5ददो। जिन घातुओं के 
अन्त में ए, ऐ, भो , ओ हों उनको लिए , लु३ , लुट , छू , छइ , भाशीलिड में 
जानो कि वे आकारान्त हैं (६१) आत ओ ण॒रत; पा० ७, १. ३४ 

पैजित धातुओं के अन्त में आ दे अथवा ए, ऐ, ओो, ओ हों (जोगा हो 
जाते है) उ्र्भ स्व॒रादि दुबल प्रत्यय परे रहते अन्त का आ गिर जाता है ओर उन 
प्रत्यर्यों के परे रहते भी आ गिर जाता दे जिनके पूर्व इ आती दै जैसे ददा --उः 
ऋदेंद 3: ++ददु:.ददा -- इव +-दुद्‌ +- इ-- व +-ददिव । 

( भातो लोप इटि च। पा० ६. ४. ६४) 


( २७४ ) 


गम (१. प.) "जाना हन (२. पा.) मार डालना 
प्र० स्‌० उ० ... प्र० ' झ० उ० 
ए, “जगास जगमिथ,[ जगास, | जघान जघनिथ,. जघान, 
जगन्थ जगम जघन्थ जघन 
'हि. |जग्मतु;. जम्मशु;. जग्मिव | [जध्वतुः जध्नथु;. जध्निव 
बहु, जग्मुः जग्म जग्सिम | जघ्तु |» जघ्न जध्निम्‌ 


| 0७९ [चीज भ:मेभफ/फ।लफह७:/ड५:णफएण७/». 7 





आामू-|-अन-गगम्‌।-अन्‍नजगमू +अ (६० सन्धि जिससे द्वित्व करने में कू का 
यू और गू का जु हो जाता दै) +*जगाम्‌ +-भ्र [लिद का नियम (ख)] भोर उत्तम एक 
बचव में जगाम वा जगम [लिट्‌ का नियम (घ)) भर का गुण अ ही ह्ठे। 


न 


[मध्यम पुएंष में केवल गुण हुआ अर्थात्‌ अ का अ ही रहा जगम्‌ +इ +-थ क् 
जगमिथ अथत्रा जगम्‌ू-+थर-जगन्थ (अविद्‌ धातु जिनके अन्त में स्वर है अथवा 
जिनके उपथा में भ्र है वे थ के परे रहते विकल्प करके इ लेते हैं] । 


[गम , हल इत्यादि धातुओं का उपधा का अ सरादि दुवेल प्रत्यय परे रहते गिर 
लाता दै। भोर लिए में हन्‌ का हघू हो जाता दे । गम +अतुः ++जगघ्‌ +भठुः 
-जग्मतु: । हन्‌ +अतु: +-जबन्‌ +- अतुः +- जघू +- न+-भ्रतुः >- जध्वतु: । 


[ग्हनजनखनघपा लोप: क्डित्थवड्डि । पा० ६, ४, ध्प्य) 


( २४६ ) 


. हश्‌ (१. प.) +देखना ऋच्छ (६. प.)--जआाना 

प्र्० स्‌० उ० प्रूछ स्‌० उ3० 
ए, ददश .. ददर्शिय, पदु8 ददर्श | भानच्छे.. आनच्छिय आानच्छे 
दि. दत्शतु:. दहशथु: ददशिव | आनच्छतु: झानच्लेंधुः आनच्छिव 
बहु. ददशुः.. द॒द्श दहशिम | भानच्छु:.. भानच्त आनर्च्हम 


सुजू के रुप दश के समान होते हैं जैसे सर्सज भौर म. ए. वर्मे सर्जिय, 


सक्न8। ऋच्छु के प्रायः समान ही भद (१ प,)5-ढुःख देना झोर अचू (१ १) पूजा 
करना के रूप चलते हैं। | 


बन सकननम बन या 


अच् ( १ प.)--पूजा करना 


ए, व, आनच आनसिथ आनच 
: हि, व. आनचतु: आनर्चथुः आनर्चिव 
बहु, व, आनचु: । आनच आानचिम 


मा मा कर व 
अआच्छु--अ--ऋ--ऋच्छु-+भरूभ+-ऋच्छ (६० ) छित्व की हुई ऋ का भ 
होजाता है और अभ्यास (ह्वित्व किया गया) का ञ सदैव दीप हो जाता दे रतआ +- 
ऋच्छ (झत आदेः । पा० ७, ४. ७०) और जिन धातुओं में दो हल्‌ (संयुक्त) दो 
ओर अभ्यास भें दीघ स्वर हो उदमे भभ्यास भोर धातु के बीच एक न्‌ रक्‍खा जाता 
(तस्मान्नुड्द्वनिहल;। पा० ७, ४, ७१.)-5आ-+-न्‌+आच्छ भा + न न सच्छे २२ 
्रान च्छ (लि में ऋच्छ में गुण होजाता दे) 


| प्रबल प्रत्यय परे रहते जिनके भादि में कल हो ( अर्थात्‌ कोई व्यक्त दो ' 


र; लू ,वबु,डु,बम्‌,ण , को छोड़ ) द्श झोर सृजू की ऋ, 
हो जाती दे ( सुजिद्शोम्कल्यमकिति । पा० ६. १. ५८ ) 


( २४७ ) 


व्र्‌ (२ पा. आ५) +-बोलना अथवा वच्‌ ( प. १, ३ )--बोलना 
(“लिट्‌ में व॒ का वच्ू हो जाता दे) ) 


परस्मेपद्‌ आत्मनेपद्‌ 
प्रृ० सं० उ० प्र्० स० उ० 
ए.. पउवाच उवधिथ, उवाच, | ए. ऊचे ऊचिषे ऊवे . ' 
उवक्‍थ » उबच 


द्वि, [ऊचतु: ऊचथु; ऊचिव . हि. ऊचाते ऊचाथे. ऊचिवहे। 
बहु, ऊचुः ऊच ऊचिम | बहु, ऊचिरिे. ऊचिष्वे ऊचिमहे 








*बवो वचि: । पा० २, ४. ४३ "-अआधर्धधातुक प्रत्यय परे रहते व्‌ का वच हो । 
3 ० 


क्‍्चू, यजू , वप्‌ू, वह, वस, स्वपू, आदि धातुओं में य के स्थान 
में इ, व के स्थान में उ, र के स्थान में ऋ प्राय: दुर्बल प्रत्यय परे <हते हो जाते हैं झोर 
प्रबल प्रत्यय परे रहते यह परिवर्तन केवल अभ्यास अर्थात्‌ जो पू्व अक्षर द्वित्व करने पर 
रक्‍खा जाता है उसी में होता है. इसी परिवर्तत को संस्कृत व्याकरण में सम्प्रसारण 
कहते हैं (सन्धि ६९) । (वरचिस्वपियजादीनां किति । लिट्यभ्यासस्योभयेषाम्‌ । 
पा० ६, १. १४ भोर १७)। वचू्‌--वेक्‍च्‌ नन्‍उवच-- अर +- उवाच [उपधा के 
अकी आ वृद्धि हुईं (लिट का नियम (ख))] । 


| वच्‌+-अतु:-+उबच्‌ (६०)+-अतुः जो दुर्वल प्रत्यय दे अत: उ-+-उचू -- अतु: 
, नच|ऊचतु: 


( शठे८ ) 
वच्‌ के समान यज्‌ (इयाजू्‌ , ईैजतुः इत्यादि) वप्‌ (उबाप, ऊपतु; इत्यादि) व 
(उब्ास, ऊपतु; इत्यादि) वह. (उबाह, ऊहतुः इत्यादि) धातुओं के रूप होते हैं । 
पच्‌ (१ प. आ.) "भोजन बनाना 


प्र्० स्‌० छठ प्र्५ स्‌० उ७० 
ए, पपाच पेविथ, . पपाच, पेचे पेचिषे पेचे 
पपक्थ. पपच 
दि. पेचतु; पेचथु: पेचिव | पेचाते पेवाथे.. पेचिवरहे 
बहु, पेचु: पेच पेचिम | पेचिरे पेविध्वे. पेपषिमहे 


तन्‌ (८ प. आ, फैछावा) [ततान, तेनतु: इत्यादि] धातु के रूप पच्‌ के 
समान चलाते हैं 





*जब कोई धातु दो अफ्रेले ( असंयुक्त ) व्यज्ञों को हो ओर उसके उपधा में झ 
हो और उसका व्यज्ञन इस प्रकार का न हो कि वह द्वित्व करने पर बदल जाय तो 
उसका द्वित्व क्रिया हुआ अक्षर जो पूव रक्खा है गिर जाता है ओर उपधा का अ, ए 
हो जाता है यदि उम्र के परे कोई भी दुर्वल प्रत्यय हो और परस्मैपद के मध्यम एक 
वचन थ के पूर्व जब्र इ होती है तो उम्रके परे रहते भी द्विल्र जिया हुआ झक्षर 
गिर जाता है और उपघा का अ, ए हो जाता है (यद्यपि थ प्रवल प्रत्यय है) जैसे 
पच्‌--पपच (पचू से न कोई अक्षर संयुक्त है और न द्वित्व में बदलने वाला दै) --पेच्‌ 

नअतुः पेवतु: (फहेला प गिरा फिर उपधा के अ का ए हुआ) 
(अत एकहल्मध्येजनादेशादेलिंठि | पा० ६, ४. १२० ) 


( २४६ ) 


तर्‌ १ प. )-पार करना के रूप 


य्र्० स० उ० 

 ए. ततार तेरिथ ततार, ततर 
द्वि. तेग्तुः तेरथु: तेरिव 
बहु, तेह: तेर तेरिम 


लिटू का दूसरा प्रकार अर्थात्‌ आपू युक्त लिए 
निम्नलिखित धातुग्रों के रूप लिटू में दूसरे प्रकार से बनते -हैं ४-- 
चुयादि गणी धातु, णिजन्त (जो धातु कोई क्रिया कराने के लिये बनाई 
जाती है) झोर सन्नन्त (जो धातु इच्छा प्रकट करने वाली बवाई जाती हैं) और भौर 
बने हुए अर्थात्‌ प्रत्ययान्त धातु तथा एक से अधिक स्व॒र रखने वाले धातु । (यह 
सब दूसरे प्रकार का लिद लेते हैं) । 
इसके बनाने की रीति यह है कि बितां द्वित्व किये हुए धातु में श्राम्‌ 
प्रत्यय जोड़ दो जो कि एक प्रबल प्रत्यय है. (अतः सब रूपों में गुण होगा ) 
फ़िर कृ अथवा भू अथत्रा असू धातु के लिट के रूप जोड़ दो । यदि धाठु 
केवल परप्सेप ने है तो वह केवल परस्मैपद्‌ के ही लिट में क, भू ओर अस्‌ के रूप 
आम के वाद लेगा ओर यदि केवल आत्ननेपदी है. तो आम्‌ के पश्चात्‌ क के तो 
आ्त्मनेपद के बने हुए लिट के रू लेगा ओर (आत्मनेपद में भी आम्‌ के पश्चात्‌ ) 
भू ओर अस्‌ के वही परछमैपद के रूप लेगा । 


तू त्त्तृतु लत, (६ ०) 5तत --अच्त्ततार्‌+अ (क्र की बद्धि आर )--ततार 


( ४० )) 
देखो अस्‌ (३, प.)--होना के स्वयं लिए में वही रूप हैं जो भू धातु के हैं. 


किन्तु इस दूसरे प्रकार के लिट में प्रत्यय बनाने के लिए अस्‌ के रूप लिट्‌ में बताए 
जाते हैं जो अकेले प्रयोग में नहीं लाए जा'सकते (आस प्र, ए. को छोड़)। 


ु चुर (१०)--चोरी करना 


परस्मेपद्‌ 
प्र० स्‌० * उ० 
ए, चोरयामास चोरयामासिथ चोरयामास 
चोरयाम्बमूव चोरयाम्बसूविथ ,.. चोरयाम्बमूव 
चोरयाश्वकार चोस्याश्वकर्थ , चोर्याश्वकार, 
ह चोरयाश्वकर 
दि. चोस्यामासतुः चोरयामासथु: :  चोरयामासिव 
चोर्याम्बभूवतु: चोरयाम्बमृवथु: चोरयाम्बभूविव 
चोरयाश्वक्रतु: चोरस्याश्वक्रथु: चोरयाश्वक्॒व 
बहु. चोस्यामासु: चोरयामास चोरयामासिम 
चोर्याम्बभूवु: चोरयाम्बभूव चोरयाम्बभूविस 
चोरयाश्नक्रु: चोर्याश्चक्र चोरया|वकुम 
आत्मनेपदी इंहु [((२ आ) स्तुति करना] 
ए. ईंडंचके - .. ईंडाँयडूषे ईडांचक्े 
ईंडामास ईंडामासिथ ईंडामास 


ईंडांबमूव ईंडांबभुविध ईंडांबभूव .. 





दि, ईचांचक्राते ईंडांचक्राये 
ईंडामासतु:- ईंडामासथु: 
ईंडांबभूवतु: ईंडॉबमूवथु: 
बहु, इंडांचक्रिरि ईंडाश्चक्ढवे 
ईडामासु: ईंडामात 
ईंडांबभूवु: ईडांबभूव 
शब्द 


पुरा ( श्रव्यय ) +>पहेल्ते 


श्शर्र ) 


ईंडांचकृवहि 
ईंडामासिव 
ईंडांबभूविव 


ईंडॉचकमहे 
ईंडामासिम 
ईंडांबभूविम 


गास्थर्व ( वि. ) >+गन्धर्व ताम के विवाह 


किल (ट्रव्यय) -- निश्चय करके, प्रसिद्ध है 


सगया -5 शिकार 
अमात्य: --मन्त्री 


कानने -- वन 


- ग; ++जेगलीजीव, हिरण 
कृतिका >-गोद ली हुई, बनाई हुई 


वि. पूव, आ पूर्व, ह. (१ प. ) +-कहना 
कम्‌ [ काम (१० आ०)]|--इच्छाकरता | कामः --कामदेव, इच्छा 


सम्बन्धी (गल्धर्व॑विवाह उसको 
कहते हैं जो पररुपर लड़का 
लड़की के प्रेम से किया जावे 
जिसमें सम्बन्धियोंकी सम्मति 
नहीं ली जाती है ओर जिसमें 
विवाह की रस्में नहीं की 
जाती हैं ) 


( शए२ ).. 


पुर्‌ ( स्त्री ) --नगरी 
भर्भ ४>-अमि-+-इष्‌ -- क्त प्यारा, 
चाहा हुआ 

दीरघयुल्ञता --ढी लापन, कामकी देरमें करना 

प्रन्तरं +-फ़क्क, भेद 

भाषितं -- कहना 

भ्रनु +ग््‌ (१ प.)--पीछे जाना 

अनु+स ( सर्‌ १ प. )र्प छे चलना 

प्रा +अयू (१आ )5"-भागना (परा का 
पता हो जाता है ) 

डप-+-या (२ प.)55आतना 

मे ( ६. भा. सिय )>-मरना 

श्रोपस्य +-साहश्य 

हातव्य (वि,) >-छोढ़ने योग्य 

अद्‌ ( २ प, )--खाना 

चाणिक (वि.)--एक क्षण रहने वाला 

संनिहित (सप्रू+- नि -- घा--क्त) -+समीप 

पयस्‌ ( नं. )--दृश्र, पानी 

चारुसईद्नीम्‌ --चारु रुवमड यस्या: सा 


सहद (पु.) +-मित्र 
कंम्तू (१ प. ) प्राप्त करना 
प्र+भू (१ प.) >-पेदा होना, प्रभू होना 
भूति ( स्त्री. ) "बढ़ती, ऐश्वर्य 
हितकाम (वि) -- ितेकाम: यस्य स; ८ , 
जो हित चाहता दे 
शत्रुनन्दन: --शन्रुक्ी आनन्द देने वाला 
भुजड्; सांप 
तन्द्रा -- सुस्ती, आलस्य 
विपद्‌ (स्त्री.) 5 विपत्ति, कष्ट 
सहित ( वि, ) >5सम्‌ 55 + धा +'क्त +* 
साथ रकखा हुआ 
उद्यम: +-मेहनत 
वेश्ति (वि) >-वेष्ट ( १ आ )+फ्तर+ 
घिरा हुआ, कपड़े पहने हुए 
प_म (वि) "जो बराबर वाला दे 
पाणडुनन्द्न: --पांडु के पुत्र ह 
दुरतिक्रम (वि)>-जो हटाया न जासके _ 
वा जीता न जासके 
कार्पपय ( ने, )--कंजूसी 


रकम करके पल कम निज म 02207: तक अर लक 
* ये गत्यर्थास्ते प्राप्त्यर्था ये प्राप्त्यर्थास्ते ज्ञानाथा;--जिन धातुओं का 
पु चर 

जाना अर्थ दे उत सब क्ा प्राप्त करना अथ है भोर जिन का प्राप्त करना अर्थ 


है उन सबका जानना भर्थ है । 


( २४३ ) 


चुरुषकार: +- सेहनत 

समता -- बराबरी 

विशिष्टता +- विशेषता श्रर्थात्‌ अच्छाई 
ज्ुध , क्षुघान्‍-भुल 

चुधात्ते (वि,) >-च्षुधया झातं: 
प्रियवादिन (वि) >-प्यारा वोलने वाला 
शीतता >-ठ्यड 

विशिष्टि (वि) -- विशेषगुणवाल्ा 


हा (३ प.) > छोड़ना, हीतकरना, गिराना ' 


मह्स्यली >-वालू का देंश 

इह ( अव्यय )--इस संसार में 
कामम्‌ (अव्यय) --इच्छानुप्तार 

नि णम्‌ >-नाश 

अनल: >>्रप्नि 

झतन्द्रित: (भ्रव्यय) -- विना सुस्ती के 
मोह: >-अज्ञान, आन्ति 

सु (न) >-शहद या सीठ . 
#उपानह ( स्त्री. ) >>जूता 

अश ( ६ प. ) खाना, भोजन करना 


छिंदू ( ४ प्‌. ) --भीगना 
कछिंद + णिच्‌ +- (क्ेद १० ) -+भिगोना 
शुष्‌ (१ प. सूखना)--णिच्‌ (शोषू १०) 
+-सुखाना 
पावक (पु.) >-भ्रभि 
शुध्‌ ( ४ प. )5-शुद्ध होना 
भूतात्मन्‌ ( पु. ) +जीवात्सा 
समागमसः - साथ 
आत ( वि.) >-पीडित 
विषव्धन -- विष का बढ़ाना 
सनस्व्िन्‌ ( वि )--अच्छे मनवाला, 
स्वाभिमान रखने वाला 
स्था ( १ ५. )->ठहरना 
प्रपूूवषक स्था ( १ आ. ) "रवाना होना 
विषूर्वक स्ख (१ प. ) --भूलना, विस्मण 
करना 
स्‍्वी पूर्वक क्ृ (८प, भा, )--स्वीकार 
करना 
तदनु (अव्यय ) --उसके पश्चात्‌ 





“उपानह्‌ (स्री०) का ह्‌ त्‌ हो जाता दै जब उसके परे प्रत्यय का स्‌ हो और 
द्‌ हो जाता द्वे जब प्रत्यय का स्‌ परे हो जैसे उपानत्‌-द्‌, उपानहों, उपानह; । उपा- 


नहा, उपानदस्याम्‌ , उपानद्धि; । इत्यादि 


( २४७ ) 


दुष्पन्तशकुन्तलयोः कथा 


पुराकिल दुष्यन्तों नाम राजा वभूव । स एकदा झूगयां कतु वनमू्त इयाय । तस्य 
सैनिका अमात्याश्व तमनुजग्मु:। अस्मिन्‌ कांसने दुष्यन्तो वहुन्मगान्‌ जघान। एक मर 
पत्लायमानमतुपरन्‍मार्गे दिव्यमाश्रमं दद्श । तश््य सैनिका; पूर्वस्मिनेंव स्थाने तस्थु: । 
कंणवस्य ऋषेराश्रमोध्यमिति ज्ञात्वा त॑ प्रविवेश । प्रविश्य च को नु भो अम्नेति पप्रच्छ । 
कावस्य कृतिका दुहिता शकुन्तला आभ्रभ्राह्वहिरागत्य दुष्यन्ताय स्वागत व्याजहार । 
शकुन्तलां चार्सरवा्धी दया दुष्यन्तत्तां चकसे । तस्या: पा्णि गान्धर्वेण विधिना राजा 
जग्राह । अचन्‍्तरं कब्रित्काल तावुभो तस्मिनाश्रमे पिक्कीडतु: । रमसाख राजानं प्रेच्य 
सैतिका: पुरंनिवद्वतिरे । राजापि पश्चात्‌ स्ववगरमुपययों । तदनु कयतराज्ञया शकुल्तला 
दुष्यत्तराजधानीं प्रति प्रतस्थे तत्न गत्वा राजानं सभागतं ददश। दुष्यन्त: तां पृवेम्‌ 
विस्स्सार किल्तु पश्चात्‌ तां भयात्वेन स्वीचकार । 





'इ (३ प. जाना )+लिदू का अच-॑इ--अन्‍ूइ इ--अच-इ--ऐ--अ (इ 
की वृद्धि हुई) -5३+-आय्‌-+-अ+-इयू +-आय (लिट्‌ में अभ्यास की इ का इय्‌ हो 
जाता है जब कोई आगे असवर्ण स्वर पढ़े हो)->इयाय-->गया इयाय, ईयतुः ईयुः 
दि रुप होते धातु के दुबले प्रत्यय परे रहते अभ्यास को इ दीर्घ _ 


2] 


+. 


गी 
इविन-आ+ह+लिद का अन्‍”ूव्या ह ह-+अन्चव्याहह्‌ थत्ूव्याजह-- 
अच्|्व्याजहार -- कहा (६०) 


_ू 


( २४४ ) 
'छोका; . 
पूर्व॑जन्मकृत कर्म तदद्वैवसिति कथ्यते । तस्मात्पुष्षकारेण यत्न॑ कुयदितन्द्रित: ॥ 
'उद्यमेत हि सिध्यन्ति कार्याणि न सनोरजै; । नहि सुप्तस्य सिहस्य प्रविशन्ति मुखंसगा: ॥ 
मू्खोंडपि शोभते तावत्सभायां वल्त्रवेष्ठित: । ताव्चशोभते मूर्खो यावत्‌ किंचिन्न भाषते ॥ 
हीयते हि मति: तात हीने; सह समागमात्‌ । समैश्थ समतामेति विशिश्थिविशिश्ताम ॥ 
मरुस्थल्यां यथा वृष्टि: जुधार्ते भोजन यथा । द्रिद्राय दीयते दानं सफर्ूं पाण्डुनन्दन ॥ 
प्राणा यथात्मनेडमीश भूतानासपिं ते तथा । आत्मौपस्थेच भूतेषु दयां कुर्बल्ति साधव: ॥ * 
लोभातक़ोधप्रभवति लोमात्काम:प्रजायते । लोभानन्‍्मोहश्व नाशश्व लोभ: पापस्य कारणम्‌ ॥ 
षड्‌ दोषा: पुस्षेण हातव्या भूतिमिच्छुता । निद्मा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्य दीध॑सूचता॥। 
योडत्ति यस्य यदा मांसमुभयो: पश्यतान्तरम्‌ । एकस्य क्षणिका प्रीतिरन्य: प्राणैविंमुच्यते ॥ 
सुहृदां हितकामानां य; शुणोति न साफितिम्‌ । विपत्सेहिता तस्य सा नरःशबुबन्दन: ॥ 
दुज॒न: प्रियवादी व नेतद्विश्वासकारणम्‌ । मधु तिष्ठति जिह्ाग्रे हृदये तु हलाहलम ॥ 
मनसस्‍्वी मियते काम कार्पपयं नतु गच्छुति। अपि विर्वाणमायाति तानलो याति शीतताम्‌ 0 
'पय:पान भुजड्भानां केवल विषवधेनम्‌ । उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये ॥ 
यः स्व्रभावो हि यस्यास्ति सनित्यंदुरतिक्रम: । श्वा यदिक्रियते राजासर्कि वाश्नात्युपानहम्‌ ॥ 
अद्धिर्गत्राणिशुध्यन्ति सन; सत्येन शुध्यति । विद्यातपोभ्यां भृतात्माबुद्धिनानेन शुध्यति ॥, 





*स; और एप: का विसर्ग गिर जाता है यदि कोई हल्‌ उसके परे हो 
(सन्धि ३४) - 


( शरण ) 


* लुड के सब भेदों में यह समानता दै कि धातु के पूर्व भ्र सब में आता हे । 
लुछ के सात भेद निम्बलिखित दैं:-- 


प्रथम भेद अंथोत्‌ च्लिलुकुयुक्त लुडः 





___ | 4 _्॒जन-+घ 


* यदि घातु उपसर्भ सहित है तो पहेले विता उपसगे के धातु के लड़ , 
लुद भौर छड्‌ में रूप बनाना चाहिए जिसके पूर्व भ्र जुड़ा होना चाहिए आर सब से 
भ्नन्‍्त में उपसर्भ जोड़ना चाहिए ऊैसे प्रादात्‌ ( लुड्ड ) व्यचार्ण्त्‌ ( लड़ )--विचार 
किया । उदगात्‌ ( उद्‌--इ का लुझ) >-उदय हुआ । समभविष्यत्‌ ( छड )। 


नैप्रथम भेद के प्रत्यय चतुर्थ भेद के आत्मनेपद के प्रत्यय 
( केवल परस्मपद्‌ ) .... आत्नेपद 
भर स्‌्‌्‌ शस, | 
है फ्रु स, ठ, 
ए त्‌ 5 अम्‌ |. कक) ' 
हा का ह डक घ्त स्था: , सि 
ठ्वि तामू तम्‌ व सातामू_ साथाम्‌ स्व्द्दि 


बहु, 3: तत म सत घ्वमू. स्मद्दि 


( २५९ ) 


दा ( हे प. आ. ) देना घातु फे रूप 


परस्मेपद्‌ छुछः आत्मनेपद्‌ 
प्र स, छठ, अ्० शो ि छ० 
ए. भअदात्‌ अदा; अदाम्‌ू | अदित . अभ्रदिथा: प्द्षि 
दि, अदाताम अदातम्‌ अ्रदाव | अदिषाताम्‌ू भ्रद्धषाथाम्‌ भ्रददिष्वद्दि 
बहु, अदु:/ .. श्रद्ात अदाम | अद्िषत भद्ध्विमू भविष्मदधि 


| केवल कुछ आकारान्त धातुओं (जैसे पा पीना, स्थार+ठहरना, धा "धारण 
करना) के परस्मैपद में लुड्‌ लकार के रूप दा के समान होते हैं जिन धातुओं के झस्त में 


प्रथम भेद केत्रल परस्मैपदी है किन्तु जो धातु इसको लेते हैं यदि वे 
आत्नेपदी भी हैं तो परस्मेपद में तो वे प्रथम भेद लेते दें. परन्तु भात्मनेपद में 
वे चतुथ भेद वा पश्चम भेद लेते हे । प्रथम भेद में संस्कृत व्याकरण में च्लि का 
लुक होता है। 

* 3; के परे रहते धाठु का अन्तिम झा गिर जाता दै जैसे अदा -[-उ; +-भ्रदू 
+ 5: सच्भदु: । 

| गातिस्थाधुपाभूम्य: सिच; परस्मेपदेषु पा० २, ४. ७७ गा (३) आदि 
धातुओं में लड़ के प्रत्यय जोड़ने से लुझ के परस्मैपद के रूप बनते हैं। 

+ आकारान्त धातुग्मों का अथवा उन धातुओं का जिनका अन्तिम स्वर 
आ होजाता है (६१ ) आत्मनेवद में आ इकार होजाता है जिसके परे रत और 


स्था: का सू गिर जाता है । अ+दा+-स्तर-अदि्--स्त--भद्ति । और प्रत्यय 
सीचे जोड़े जाते हैं। 


( रशे६० ) 


ए, ऐ, ओ, ओ हों, वे लुढ (लि , लुद , छूट , छूड., झाशीलिंड.) में आकारान्त 
होजाते हैं उनमें कुछ के परस्मैपद में रूप दा के समान चलते हैं (६१) धातु इ (२, प) 
जाना का लुड्ू में गा हो जाता दे फिर गा के रूप दा के समान अगात्‌ अगताम अ्रगुः 
इत्यादि चलते हैं। ओर बहुत आकारान्त धातु छुठा भेद लेते हैं । 
४ भू होना 
परस्मेपद्‌ लुछ आत्मनेपद्‌ (बहुत कम प्रयुक्त होता दै) 
प्रू० स्‌० उ०  , प्र म, ड़ 


ए, अमूत्‌ अभू:.. बअमभूउम 'असविष्ट. अभविष्ठा:. अभविषि 
द्वि, अमूतामू अभूतम्‌ अभूष अभविपाताम्‌ अभविपाथाम्‌ अभविष्वहि 
बहु, “अमृूउन्‌ अभूत अमूम]' अभविषत अभविष्वम्‌, अभविष्महि 
[अभविदतम्‌ 

* भू घातु का प्रथम पुरुष बहुबंचन व। प्रत्यय उ: के स्थान में अन्‌ है ओर इस' 
घातु में स्वरादि प्रत्यय पेरे रहते एक व्‌ जोड़ दिया जाता दे भूधातु के लिये स्व॒रादि 
प्रत्यय दो हुए अन्‌ ओर असू । अमू-+अन्‌ --अभू +ब्‌--अन्‌ >त्अभूयनत्‌ , 
छभूतम्‌ इत्यादि । 

| चतुथ भेद बताने पर ज्ञात होगा कि भू में चहुर्थ भेद के प्रत्यय जोड़ने 
से उनके जोड़ने के नियमानुसःर यह रूप बने। 


] लुड में यदि ध्व के पूवं अ, आ कोछोड़ कोई स्वरहों अथवा यू , र्‌ , लू + 

6 

व्‌ ,ह हो तो ध्व का ढव होजाता है विन्तु यद्दि सेद धातु का इ हो ओर इ के पूव 
यू,२,ल्‌, व , हू हो तो ढव विकल्प करके होगा। 


इण; षीध्वं लुदलिटं घोष्ड्भात्‌ू । पा० ८. ३. ७प विभाषेर: | पा० ८. ३, ७६। , 


( २६१ ) 


# दूसरा भेद अथोत्‌ अड्य्ुक्त लुड 
छिच्‌ ( ६ प. अ. )5-सोंचना । 
प्र० म० उ०..|  प्र० स० उ० 
ए. असिचत्‌ असिच: अखिचस्‌ | असिचत अ्रसिचथा: . श्रसिवे 
, असिचताम असिवतम्‌ असिचाव | असिचेताम्‌ असिचवेथाम्‌ असिचावददि 
बहु. भसिचत्‌ू असिचत अस़िवास | असिचन्त  असिचध्यप्त्‌ असिचासद्दि 


क्र? 





: # दूसरे भेद का सातों किअ एक चिन्ह है जिसको धातु में जोड़कर तबे 
दूररेमेद के प्रत्यय जोड़े जाते हैं। यह अ स्वरादि प्रत्यय परे रहते गिर जाता है । 


दुछरे भेद के प्रत्यय 


परस्फेपद्‌ आत्मनेपदी 
प्र० स्‌० उ० प्र्० झृ० उ० 
एु, तू ; अस त था; ए्‌ 
द्वि, तामू तसू आव एतासू. एथासू _आवहि 
चहु. अ्रनूु .त आम अन्त ध्च्मु आसह्ठि 


* द्वितीय भेद में सघ्क्ृत व्याकरण के चिल का अड होजाता है । 
पुषादिद्यतायरूद्ति; परस्मैपदेषु ॥ पा० ३, १. ४४ । 
लिपिसिविहरव । पा० ३. १. ४३. 

असध्यतिवक्तिख्यातिस्योडडइ । पा० ३, १, ४२ 

पुष्‌ , सिचू , अस्‌ आदि धातुओं से दपरा भेइ आता दै। 


( २६२ ) 
घच्‌ ( बोलना २ प. आ ) ओर ब्र्‌ धातु का लुड़ 
( ब्रू का बच्च छुड में होजाता है) 
प्र० स० छु० प्र्० स्‌० उ० 


ए. “अवोचत्‌ अवोच:  अवोचम्‌ | अवोचत  अवोचथा: . थवोचे 
द्वि. अवोचताम्‌ अवोचतम अवोचाव अवोचेताम्‌ अवोचेथाम भ्वोचावहि 


बहु, [अवोचन्‌ अवोचत अवोचास | अवोचन्त  अवोचण्यम अवोचामहि 


ल्ल्कऋ््ेओ्शणएणए् जता ललकफफस सल्‍्सल्‍क्‍मकात---++.कक्‍०लतहैनह्न्ञ..ह...हहहह8ईह.ह.हह. 
+ब्रूओरबचू धातुओं का लुछ में वोचू हो जाता दै। 


| दूसरे भेद में जो भर (अइ) धातु में जोड़ा जाता दै वह स्वरादि प्रत्यय परे 
रहते गिर जाता दे जैसे झ--वचू-- अन्‌ >>अवच्‌ -- झ॒( दूसरे भेद का )-+अन्‌ सन 
अवोच +- अन्‌-- भवोच्‌ +- भन्‌ [ अन्‌ स्व॒रादि दै अत: अ गिर गया ]--अवोचन्‌ 


दूसरे भेद में प्रद्यय जोड़ने के पूर्व गुण वा वृद्धि नहीं होती किन्तु केवल 

दशू्‌ का दश्‌ हो जाता दै यह धातु दूसरा ओर चोथा भेद लेता है । और यतः 

ध्श॒ , सूज्‌ धातुओं की उपधा की ऋ, र हो जाती है ( देखो ददृ8 पर टीका २४६ 

इ४ में )मत: इश्‌+द्रह्म-[ चतुर्थ भेद में उपधा की वृद्धि हुई ] अद्गाश्‌ +सीत्‌-* 

भद्रात्तीत [ सन्धि १४ ] और ष्‌ क्‌ [ ४०] और क के परे स्‌ दे अतः सू का 
यू [ ४४ |--कू+ष--क्ष । | 


( रहे ) 


दृश (१ ५ )-देखना गम ( १ प. जादा ) 
प्र् सृ० छ० प्र्० स्‌० छु० 
ए. अद्शत्‌, भदर्शः . भद्शम्‌ | भगमत्‌ झगमः अगसम्‌ 


दाक्तीत अद्राज्ञी: अरद्राक्षम 
हि. भ्रदशताम अदशतम्‌ अदर्शाव | भ्रम्मताम्‌ अभ्रगमतम्‌ अग्माव 
कद्राशम्‌ू॒ श्रद्राषमू. अद्राच्व 
घह, अदशनू भ्रदशत.. अदर्शाम | अगमन्‌ अगमत . श्रगमास 
भ्रद्राजु; . अद्राष्ट अद्राक्षम 
दुपरे भेद में धातु के उपधा का अनुस्वार ( नू) गिर जाता दै जैसे भ्रंश 
(४ प० भअ्रश्यतति) का अश्रशत्‌ । सुच्‌ ( ६ प. आ, मुश्नति) का अ्रमुचत्‌ , अमुक्त । 
कुच्छ प्रसिद्ध धातुओं का दूपरे भेद में लुडः प्र, ए. वचन देते हैं। अस्‌ 
(४ प, ) आस्थत्‌ , आस्थताम्‌ | शक्‌ (४ पे, ) झशकत्‌। पत्‌। (१ प. 
गिरना ) पश्रपप्तत्‌। विव्‌ ( ६ प. आ, ) अविद्ध्‌ । आप ( ४ प, ) धभापत्‌। गम 
(११. ) अगमत्‌ | एष्‌ (४ प. ) अपुषत्‌ । हशू (१ १. ) अदशत्‌। बुध्‌ (१ 
प, था. ) अबुव॒त्‌ वा अबोधीत्‌ , अवोधिष्ट इत्यादि । 
तीसरा भेद अर्थात्‌ चड़म्युक्त लुड॒. 
# इस भेद के सी वही प्रत्यय हैं जो दुसरे भेद के और इसमें थी उस भेद 
के समान धातु में एक भ्र जोड़कर प्रत्यय लगाये जाते हैं । परन्तु धातु को द्वित्व 
करना पढ़ता है । 


# ( तृतीय भेद में संस्कृत व्याकरण के छिल का चड़ होजाता दे जिसका च डू 
गिर जाता है अ शेष रहता दे ) चड्‌- परे रहते घातु को द्वित्व करना पढ़ता दै। 


( २६४ ) 


इसमें चुगदिगणी धातुओं तथा णिजन्‍्तादि प्रत्ययान्त धातुओं के रूप 
चलते हैं । तोसरे भेद में भर्यात्‌ चड युक्त लुड- में धातु द्वित्व होती हैं । 
खुर (१० चोराना) 
परस्मेपद्‌ आत्मनेपद्‌ 
ज््० स्‌० उ० प्र० म० छु० 
ए. | अचूचुत्‌ भचूचु: अचूचुसस | श्रचूचुत. अचूवुथा: अचूनेरे 
हि. अचूचुरतास्‌ अचूचुग्तम्‌ अचूचुराव | श्रचूचुरेताम अचूच्रुरेथाम्‌ अचूवुरावद्दि 
बहु, अचूचुगनू अचूचुरत अचूचुगम | अरचूचुल्त . अचूचष्ण्यम अचूवुरामदि 





#णभ्रिद्ुज्नु्य: कतरें चह । पा० ३. १. प्र स्त्णि अर्थात्‌ णिजन्तादि 
घातुग्रों से तीसरा भेद आता है । 
चडि | पा० ६. १. ११८5चड़: में धातु का द्वित्य होता है । 
भक+चुर +अ+त्त-्ञअन--चुचुरत्‌ ( संधि ६० ) एक यह नियम दे कि 
जो अक्षर द्वित्व किया गयाहै और पूर्व रक्‍्खा गया है यदि इसके परे के झक्षर 
का स्तर हस्व है ओर इस हस्त्र के परे कोई संयुक्त अक्षर सी नहीं दे तो एवं के 
अक्षर का हस्त स्त्रर दीध हो जाता है ओर यदि इसका हस्व स्वर॒ञ है तो उप श्र 
का इ हो जावेगा यहां पहेले चु के परे जो दूप्रा चु है उसका स्वर हस्त्र दे अतः 
पहले चु का स्वर दीध होगया अचूचुर्त्‌ यह रूप हुआ इसी प्रकार भक्त बभन्न्‌ 


(६०) ( ऊपर लिखित अनुसार) --अवभक्षत्‌ इत्यादि हुआ, ब की भर का इ नहीं 
हुआ क्योंकि क्ष ( संयुक्त अक्षर ) भ के परे है। 


( २६४ ) 


तीसरे भेद भर्थात्‌ *चड्युक्तलुडू की कुछ प्रसिद्ध घातुएं। श्रि (१ प. जा. 
झाश्रय लेता) का अशिश्षियत्‌ू--त। कथ्‌ (१० प. आ, ) अचकथत--त। 
झथ्‌ ( १० आ, ) आतंथत । गणू (१० प, आ.) अजगणत्‌--त, अजीगणत्‌--त । 
स्थाप्‌ ( स्था+णिच्‌ ) अतिष्ठिपत्‌ू--त | सूचू (१० ) अछुसूचत--त । भाव्‌ (भू 
+णिच्‌ ) झवीसत्‌ू--त । गम ( गमू+णिच ) अजीगमत्‌--त । ज्षप्‌ ( १० ) 
वा ज्ञापू ( ज्ञा+-णिच्‌ ) का अजिज्वत--त । 

चोथा भेद. अथोत्‌ सिचयुक्क लुड़ 

| चतुश्रभेद के लुड् में अर्थात्‌ सिच्‌ युक्त लुड्ट में परस्मेपद में धातु के स्वर 
( उपघा वा अन्तिस ) की बृद्धि होजाती है और आत्मनेपद्‌ में अन्तिम स्वर 
केवल इ है वा उऊ (हस्व वा दीप ) का ग्रुण होता हैं ( उपधा के स्वर का 


नहीं ) शोर फिर श्रागे लिखे प्रत्यय॒ जोड़ दिए जाते हैं। प्रायः अनिद्‌ धातु 
इस भेद को लेते हैं । 


#“दीर्घोल्घो: । पा० ७. ४, ६४ >-अम्यास का लघु स्व॒र देघ होजाता है जब 
उमके परे अक्षर का स्त्रर लघु हो ओर चड़्‌. परे हो ( संयुक्त अक्तर परे रहते हस्व 
भी दौध सावा जाता है )। 

सन्‍्यत:। पा० ७, ४ ७६ अभ्यास के अकाइ हो चढ़ परे रहते 
जो सनव्रत्‌ है। कथ्‌ आदि घातुग्नों का अ इ नहीं होता है । 

| (च,थ भेद में विल् का सिच्‌ होजाता है ) ( सिच्‌ में इ चू गिर कर स 
शेष रहता दे ) सिचि बृद्धि: परस्मैपदेषु | पा, ७ ३. १ 


तर 


( २६६ ), 
नी | १ प. आ. ) ल्‍छे जानो 


प्रु० स० उ० 


परस्मेपद्‌ | आत्मनेपद 
| प्र्० स० उ० 
। 
| 


+ अनेष्ट श्रनेष्ठा: अनेषि 
अनेषाताम्‌ . अनेषाथाम्‌ अनेष्वहि 


ए. “अनैषीत्‌ अनैषी; अनिषस्‌ 


हि. अनेध्म अनेशसू. झनेष्व 





बहु, अनेषु: अनेट्ट भनेष्म अनेषत अनेद्वस॒ अनेष्महि 





* नी के अन्तिम स्वर ई की वृद्धि ऐ परस्मेपद में हुई ओर आत्सनेपद में ई 
का गुण ए हुआ ओर फिर स्त के सू का प्‌ हुआ ( ४४ ) नी+सीत>-ने+सीत्‌ 
रन्‍्अनेषीत्‌ ; अवी +-स्त+-अवे -- स्तर-अनेछ (४४) 


चतुथ भेद के प्रत्यय 


परस्म्रेपद्‌ आत्मनेपद्‌ 
श० स्‌० उ० प्र्० स्‌० छ० 
ए. सीतू. सीः स्मू | स्त स्था; सि 
हि. स्तामू स्तमू्‌ स्त॒ साताम्‌ साथाम्‌ स्वहि 
बहु, सुः ' स्त सम | सतत ध्व्म्‌ स्पदि 


* सिचि वृद्धि: परस्मैपदेषु | पा० ७, २, १. 


ऊ (८प., आ. ) करना 


ए. अकार्षीवी अकार्षी; अकार्षम्‌ | रूअक्नत अकृ्षया:. अकृृषषि 
हि, अकार्शमू अकाश्मू अकाष्व॑ | अक्षषाताम अक्षषथाम्‌ अक्ृष्वहि 
बहु. अक्राघु: अकाश. अकाष्स | अकृषत अकृदमू भ्रक्ृष्मह्ठि 


चतुर्थ भेद की प्रसिद्ध घातुएं। जि ( १ प, ) अजैषीत्‌ । वि+-जि (१आ ) 
व्यजेष्ट । पचू ( १५. आ ) अग़ाज्ञीत्‌ , अपाक्ताम्‌ू , भोर अपक्त, अपक्षाताम्‌ आदि 
भन्‍्जू ( ७ प, ) अभांच्ीतू ।वस्‌ (१प) ज्वात्सीव, अात्तामू , अवरत्सु। 
वह (११. भरा, ) अवाक्षीत्‌ू , अवोढाम , अवाक्चु: ओर अवोढ, अवशक्षाताम्‌ 
अवक्षत । पद्‌ (४ आ,) अगादि, भपत्साताम्‌ , अपत्सत, अपत्था: । आत्मनेपद में 
दा--अदित अविषाताम ऐपे ही घा--अधित । 

प्रचक्तू (६ ५) अप्रात्नीत्‌ , अप्राड्राम्‌ इत्यादि । 
: +पांचवां भेद अथात्‌ इसिच्‌ ( इस ) युक्त लुड्‌. 


* जब रत ओर स्था: हस्त्र स्वर के परे अथत्रा झल व्यज्नन के परे होते हैं 
तो उनका सू गिर जाता है कृ का क्र हस्व दे अतः: अक्ृ-+ल्तर-अक्षत और 
आत्मनेपद्‌ में केवल अन्तिम इ, ई$, उ, ऊ का गुण होता है परन्तु ऋ का नहीं 
होता । परस्मपद में ऋ को बृद्धि आर हुई । 
| पांचव भेद के प्रत्यय 


परस्मेपद आत्मनेपद्‌ 
ञ्न स, उठ प्र स. उठ 
ए, ईंत्‌ ई; इषपू | दइष्ट दा: द्षि 
द्वि, इशम इश्म्‌ ड्ष्व इषाताम इषाथाम्‌ इृष्वहि 


बहु. इपु: ड्षट द्ष्म इषत इ्ध्व्स्‌ इष्मद्दि 


२७० ) 


ज्ञा(६ प. आ. जानना ) 


परस्मेपद्‌ आत्मनेपद्‌ 
प्र०.... स० ड० प्र० म० उ० 
ए. अज्ञासीतू अज्ञासी: भज्ञासिपम्‌ू | जज्ञास्त जज्ञास्था: भ्रज्ञासि 
द्वि. अज्ञास्थिम्‌ जज्ञासिध्पू अज्ञासिष्व | अज्ञासाताम्‌ जज्ञासाथाम्‌ू अज्ञास्व्द 
वहु. जज्ञासिषु: अज्ञासिटट अन्ञास्िष्स | अन्ञासत जज्ञाध्यमू जज्ञास्मढि 


है. 


थ्रा ( संघता ) के रूप एक वार दा के समान पहेले भेद में अप्रात्‌ इत्यादि 
श्रौर दूतरी वार ज्ञा के समान अप्नासीत्‌ इत्यादि होते हैं। गे (गाना ) के रूप 
अगासीत्‌ इत्यादि ध्ये केल्प अध्यासीत्‌ इत्यादि ज्ञा के समान होते हैं । यम््‌ (१ प. यच्छ) 
का ञ्रयंसीत्‌ आदि होते हैं। मन्‌ ( ४ आ, ) का अमंस्त, रम्‌ ( १ आ. )का भर॑स्त 
आत्मनेपद में होते हैं। 

विपूर, र्म्‌ ( प, हो जाता है ) व्यसंसीत्‌ । नम (१ प. ) अनंसीत्‌। _ 

७» के ए 
# सातवां भेद अथोत्‌ कस (स) युक्त लुड़: 


3.5: तीन ीीननीयन-ीनननीनणनीन५ीयतणतयननन किन ननमयनननकननम-मनकस नमन ननाा 3... आछआआआआआःआछःछछःछछःछछछछ 








* सतावे भेद के प्रत्यय 


प्र स्‌० उंण -- प्र्० स० उ० 
हे! 
ए. खत स: सम्त्‌ सतत सथा: सि 
हि. सतामू सतम साव सातामू साथाम्‌ सावद्ठि 


चहु, सन्‌ सत साम | सन्त सध्वम्‌ सामंद्धि 


( २७१ ) 


* जो घातु अनिट हैं और जिन के लत में श्‌ , प्‌ ,स, वाह हो ओर 
उ्पधा में इ, उ, छ , वा ऋ हो (दश को छोड़ ) वे इस भेद को लेते हैं । यह 
' भेद परस्मैपद ओर आत्मनेपद दोनों दे इसमें सीधे प्रत्यय जोढ़ें जाते हैं । 
द्शू ( ६ प. आ. देना, आज्ञा देना ) 
प्रस्मेपद घात्मनेपद्‌ 
प्र०. :- ; स्‌० उ० प्र्० स० . उ० 
ए. अश्रद्िक्षत अदित्त: अदिक्षम्‌ अदिक्ष।. भ्रदिक्षया: अदित्ति 
द्विं, भरदिक्षताम्‌ भरदिक्षतम्‌ अदिक्षाव | अभवित्ताताम्‌ भ्रदिक्षाथाम्‌ अदित्षावहि 
बहु, भरविक्षण्‌ अभ्रदिक्षत अदिक्षाम | अदिक्षन्त भ्रदिक्षणष्वप्त्‌ भ्रदिच्यामहि 
सातवें भेद की कुच्छ प्रसिद्ध धातुएँ 
स्पृश्‌ ( ६ प. ) भस्पृत्तत्‌ वा ( और मेदों में अस्पाज्ञीत्‌ , अस्प्राक्षीत्‌ ) 
रहू (१प) असुक्षत्‌ । द्विपू (२प. भा. ) अद्विक्षत--त | विश ( ६ प.) 
अविक्षत्‌ । 


» दुह्‌ (२ प. आ. ) अधघुक्षतु-त ( अदुग्ध ) इत्यादि । 





* [ सातवें भेद में चिल का क्प्त होता है ) 
शल इगुपघादनिठ: कस; । पा० हे, १, ४५। चशल्ु (शू ष हु) अन्त 
गले ओर इक उपधावाले धातुझ्रों से सातवां भेद आता है। 


( रछर२र ) 


वाच्य 


(२ ) कतेबाचप ऐ 
धातु के दस लक रों के रग अमी तक कर्तवाच्य में कहे गुए हैं अर्थात्‌ उनका 


कर्ता प्रथमा ओर कम द्वितीयाम आता है | स काय्य करोति, स पुस्तकम१ठत्‌ ब्त्यादि । 
(२) कर्मबाच्य 


जब सकमंक क्रिया का इर्ता ततीया विभाक्ति ओर वर्म प्रथमा विभक्ति लेता दै तो 
घातु मं इछ लकारों म॑ य जेड़रर श्रोर हुछ में विना य जेड़े आात्मनेप्द के प्रत्यय 
ल्ग्ते हैं ऐस स्वंक क्रियाओं के रुपे दो कर्मवाच्य के रूप कहते दें । जेसे--स 


भ्रर न्‍्थे पठतत्त [ दतूताच्य ) तंन टच्तध प्व्यते ( केचदीच्य ) 
( ३ ) साववाच्य 
जब अत्रमक् क्रिया का कर्ता ततीया विभक्ति लेता दे ओर घातु में कुछ 


लकारा न ये जाड़ कर ओर कुछ में दिना य जेड़े हुए भात्मनेषद के प्रत्यय लगाये 


सा 


के 
के रुपे को साववाच्य के रूप ऋहते हैं जेत्ते स गच्छतु 
( वतृवाच्य ), मया 


* आा। 
ञ्ण 
£)| 
हि 
४] 
बी 
४) 
न| 
् 
| 
2 
| रु 


( भववाच्य ) । अहं रूच्छामसि 


ड्ूः २ 
( ४) # कम्कतवाच्य 
ठृताच्य, वसवाच्य, ओर साववाच्य के अतिरिक्त संस्कृत में एक कम्मेकतु- 
वेच्य होता ह। सबसेह धातुओं का कर्सवाच्य बनाते समय जब्र कर्त्ता के व्यापार 


( २७३ ) 


के प्रकट करने की इच्छा नहीं होती है तो कर्ता का लोप कर देते हैं ( अर्थात्‌ 
तृतीयन्‍्त कर्ता नहीं रखते हैं ) ओर केवऊ बनाया हुआ प्रथमान्त शब्द जो 
पहले कर्म था वह ( कर्ता के आकार में ) ओर घातु कम्संवाच्य में रखते हैं ताकि 
वास्तविक कर्त्ता का व्यापार प्रकट न हो किन्तु कम्म क्ता का काम करे । इस 
प्रकार कर्म्मकर्तुवाच्य बनता है जैसे देवदततः ओदन पचति । इसका कर्मकरतुवाच्य 
ओदन: ( स्वयमेव ) पच्यतेल्‍-चाँवल (स्वयं ) चुर रहे हैं। 'स केदारं खनतिः 
का कर्मकर्तृवाच्य --केदार: खन्‍्यते--कियारी खुद रही हैं। फल पच्यते ->फल 
पक रहा है । इन सब वाक्यों में पूर्व का कर्ता नहीं आया । यदि कर्त्ता तृतीयान्त 
प्रकट कर तो यह कर्मवाच्य में हो जावेंगे। जैसे कालेन फल पचूयते । इत्यादि 


प्रथम पुस्तक में कर्मत्राव्य ओर भाववाच्य बनाने की रीति बता चुके हैं * 
उसको क्रम से यहां रख कर सब लकारों का वाच्य बताते हैं । 


* दश गयों के धातुओ्ों के लट्‌ , लड., लोट , ओर विधिलिड्‌ में कमवाच्य 
वा भाववाच्य बनाने का यह नियम है--चाहे जिस पद की धातु हो उसमें य 
जे।ड़ कर आत्मनेपद के प्रत्यय जे।ड़ दो । यह य दुरवत् प्रत्ययः है अतएव इसके परे 
पूर्व स्वर ( अर्थात्‌ धातु के अब्न्तम स्वर ) वा उपधा के स्वर का गुण नहीं होता 

*# सा्वधातुके यक्‌ | पा० ३, १, ६७-यक्‌ में कू गिर जाता है ओर 
जिस प्रत्यय में कू , ड. , ग्‌ गिरतां है उसके परे रहते गुण बृद्धि नहीं होती है 
अर्थात्‌ वह दुबेल प्रत्यय दे । कूडितिच । पा० १, १. £ । ) 


( ६७४ ) 


किन्तु कुछ धातुओं में इस य के परे रहते थोड़े परिवर्तन हो जाते हैं. वे नीचे लिखे 
जाते नं इस 


(१ ) धातु के अ्तिम ऋ का रि हो जाता दै जैसे क-- कियते [छ-+-कूनके 
+रिच्त्क्रि] 


+ (२) धातु के अन्तिम ऋ के पूर्व यदि कोई सबुक्त अक्षर हे तो ऋ का 
गुण अर्थात्‌ अर्‌ हे। जाता दे ओर जाग का नियमविर्द्ध ही जागर हो जाता है 
जैसे जागयते । च्म्रन्‍"-स्मयते। 


(३ ) कुछ घातु जैसे वधू चु, वह , भह, प्रच्छु, व्‌ इत्यादि का 
सम्प्रसारण हो जाता दे अर्थात्‌ यू , र्‌, लू , व्‌, के स्थान में क्रम से इ, ऋ, छ, डे 
हो जंति हैं जैसे वच्‌ +-उच्यंते, यूज, --इज्यते, वप्‌-+उप्यते, वह डह्यते, अंहत- 
गृह्मंते, प्रच्छ--एच्छयते, अचु पूवक दद्‌--अनूधते ( अचुबाद किया जाता है )। 


क्च्‌ वा श का वच्यते होता है अस्‌ ( होना ) का भूयते होता है। 





# कमवाच्य वा'साववाच्य का केवल प्र, ए, व. का रूप लिखा शेष लड़ 
लड्‌, लोट , विधिलिड: में स्वये चलछा लो । 


' शुणोइति संयोगायो: । पा० ७, ४, २६ 


 वचिस्त्रपियजादीनां किति | पा० ६. १. १५, 
इग्यण; सम्प्रसारणम्‌ । १, १. ४१ ह 


( २७४५ ) 


*(४) दा, धा और गै आदि घातु जिव के अन्त में आ, ए, ऐ 
ओ वा औ हो उनके अन्त का स्वर ई हो जाता है जैसे दा >-दीयते, धा--धीयते, 
मै>गीयते ( गाया जाता है ) इत्यादि । 


ने (४) धाठु का अच्तिम इ वा उ दीघ हो जाता दे जैसे जि -- 
जीयते, स्तु --स्तूयते । 


(६) अन्तिम करू का हैर ओर जब ऋ् के पूर्व पवग वा व हो तो 
हू ऊर्‌ हो जाता है स्तृ+-स्तीर्यते, कू +-कीर्यते, पू --पूर्यते । 


(७) कुच्छ धातुशों का अलुस्वार वा न्‌ गिर जता है मन्ध्‌ >मथ्यते, 
दंश --दश्यते, ग्रत्थू ->ग्रथ्यते, बच्धू --बध्यते । 


२ लट्‌ , लड़ , लोटू. विधिलिड को छोड़ शेष सब लकारों में सब धातुओं के 
कमव्राच्य ओर साववाच्य में रूप (भाशीलिंड , लुद , छुट , छड़ ,लिट्‌ , लुड्‌. में सब 
रूप) धातुओं के केवल आत्मनेपद्‌ में रूप चलाने से बनते हैं चाहे धातु केवल परस्मैपदी 
हो तो भी ऐसा ही करना चाहिए संक्षेपत: सब धातुओं को आत्मनेपद मानकर 
उनके रूप चलाना चाहिए वही रूप कर्म वा भाववाच्य के होंगे जैसे गम्‌-जग्मे 
( लिट ), मी-निनन्‍्ये ( लिटू ), भू-बभूवे ( छिटू ) कथ्‌ +>कथर्यांचक्रे वा कथरय्या- 








+ घुम्रास्थागापाजहातिसां हत्ति । पा० ६, ४. 8६. 


न अक्ृत्सावंधातुकयोदीये+ । पा० ७, ४. २४। 


( २७६ ) 


बसूवे वा कथयामासे ( लिट ), बुध --बोधितासे ( लुट्‌ , म. ए.,), बुध्‌--बोधिष्यते 
( रूट ) भरवोधिष्यत ( छूड ) 


., है * लुढ़ में भी प्रथम पुरुष एक वचन को कोड़ शेष सब रूपों में सब 
धातुओं को आत्मनेपद्‌ का मानकर रूप चलाओो वही रूप कम वा भाववाच्य के 
होगे किन्तु लुड प्रथम पुरष एकत्रचत का रूप सब धातुओं का धातु में केवल इ (चिण ) 
प्रत्यय जोड़ने से बनता है इस इ के परे अ्रन्‍्तिस स्वर झर उपधा के श्र की वृद्धि 
होती दे ओर भ को छोड़ यदि और कोई स्वर उपधा का दै तो उसका गुण होता 
है। शेष सब बचनों ओर पुरुषों में लुढ़ में आत्मनेपद के प्रत्यय जोड़े जाते हैं। 
जैसे पढू--अपाठि ( पढ़ागया ), झ-अकारि ( ऋ की वृद्धि आर्‌-कृ--कार 
+इ८-अकारि ), दा>-अ्रदायि, गे->अगायि । ह 


| आकारान्त धातुओं से लुड प्रथमपुरुष एककचन में एक यू आ जाता दै 
तब इ जोड़ते हैं । 
नया 

* चि९एभावकर्मणो:। पा० ३, १. ६६. -- लुड. में केवल प्रथमपुरुष 
एकब्चन सें चिण ( इ ) प्रत्यय लगता है । 

१ भातो युक्‌ चिणक्षतो: | पा. ७, ३. ३३. पर 


आदिच डपदेशेडजिति ॥ पा० ६, १. ४४. -+ घातु के अच्तिम ए, ऐ, गो, 
ओकाओआा हो जाता है । 


( २७७ ) 
बुध (१ प. आ.) केवल परस्मेपदी धातु के कर्मवाच्य में रूप ह 
लुट ल्ध्डू 
प्रे० स्‌० उ० प्र्० स्‌० च० 
ए० वोधिता वोधितासे  वोधिताहे | ए० वोधिष्यते बोधिष्यसे. बोधिष्ये 
हिं० बोधितारों वोधितासाथे वोधितास्वहे | द्विं० बोधिष्येते बोधिष्येथे बोधिष्यावहे 
ब० वोधितार; वोधिताध्वे वोधितास्महे | ब० बोधिष्यन्ते वोधिष्यथ्वे वोधिष्यामहे 


लण्ड 
प्रू० स्‌० ड्० 
ए०  अवोधिष्यत अवोधिष्य था; अवोधिष्ये 
द्विं. अवोधिष्येताम्‌ अवोधिष्येथाम्‌ अबोधिष्यावहि 
. ब० अ्वोधिष्यन्त अवोधिष्यध्वम्त्‌ अवोधिष्यामदहि 
आशीलिह 
प्र० स्‌० छठ० 
ए० बोधिषीष बोधिषीहा: चोधिषीय 
द्विं० वोधिपीयास्ताम्‌ चबोधिषीयास्थाम्‌ वोधिषीवहि 
व० वोधिषीरन्‌ वोधिषीष्वम्‌ बोधिषीसहि 
लिट्‌ 
प्र० स॒० उ० 
ए० बुबुधे बुबुधिपे बुबुचे 
द्वि० चुबुधाते बुब॒ुधाये बुबुधिवरहे 


थ० थबुबुधिरे बुबुधिध्वे धुवुधिमहे 


( श्जएण ) 


लुद 
प्रु० स० हू + उ० 
अवोधि अबोधिए्ठा: अबोधिषि 
अवोधिषाताम्‌ अबोधिषाथाम्‌ अवोधिष्वहि 
अवोधिषत अबोधिष्वम्‌ अबोधिष्महि 
प्रत्ययान्तधातु 
(१) “णिज्ञन्त धातु 


प्रत्ययाम्तघातु उनको कहते हैं जो धातुओं में कुछ प्रत्यय जोड़ने से मिन्त धातु वन 
जाते हैं जैसे णिच् प्रत्यय से णिजन्त धातु वनता दै जिसमें कोई दूसरे से काम कराता 


दर लक रन मत तिल कद समन ल लानत तनिक न नि कै मम अल मल कल 38322: आप. 


+ रिजन्त--णित्‌ है अन्त में जिसके ( ऐसी धातु ) | झिचू का ण्‌ गिर 
जाता द्वे ओर च्‌ गिर जाता है केवल इ शेष रहता दै । भर यह वियम याद रखना 
चाहिये कि जिस प्रत्यय में ण॒ वा ब्‌ गिरता है उस्तके परे रहते अन्तिम स्वर वा उपधा 
के अ की बृद्धि होती है ओर उपधा के हस्व स्वर (ञझ को छोड़ ) का गुण होता 
है. अतएव जिस धातु में णिच्‌ जोढ़ी जातो है उसके अच्तिम स्वर वा उपधा के 
अ की वृद्धि करके ओर यदि उपधा में थर को छोड़ कोई ओर हस्त्र स्व॒र है तो उसका 
गुण करके इ जोढ़ी जाती है तो इसका गुण ए इस कारण हो जाता है कि इसमें 
शप्‌ (अ ) जोड़ता पढ़ता है तब ए का अय होजाता है। इस प्रकार ए+अत्त 
भय णिच्‌ का चिन्ह है । धातु में अय को जोड़कर चुरादिगण के समान रूप चलाओो । 


( २७६ ) 


है क् का णिजन्त कारयति ( कराता है ) होता है । णिच्‌ प्रत्यय धातु में अकर्मक 
से सकर्मक बनाने के लिए भी प्रयुक्त होता हैं। णिच्‌ को दशगणों की प्रत्येक धातु 
में जोड़ कर णिजन्त धातु बना सकते हैं । णिच्‌ जब थातु में जोड़ा जाता दे 
तो बदलकर अय हो जाता है अर्थात्‌ धातु में श्रय जोड़कर विल्कुल चुरादि 
गण के समान सब लकारों में रूप चलाना चाहिए। मेंने इस पुस्तक भें 
बहुत स्थानों पर णिजन्त घातुओ्मों के अर्थ लिखते समय ( १० ) चुरादिगण का 
चिन्ह धातुर्ओों के आगे इस लिए लिखा दें कि इसके रूप भी चुरादिगण के समान 
चलते हैं केवल अथों में भेद है । यह आत्मनेपद भोर परस्मैपद दोनों लेता है । 
इसके अय के परे रहते चुरादिगण के समाच घातु के अन्तिम स्व॒र वा डपघा के 
ञ्र की इड्धि हो जाती हे ओर अ को छोड़ यदि ओर कोई हस्व स्वर उपधा का हो तो 
उसका केवल गुण होता है । किसी धातु में थ का अ ही बना रहता है । चुरादि- 
गणी धातुओं के समान णिजन्त धातुओं के भी दशा लकारो में रूप चलाये जाते 
हैं ओर कर्म वाच्य आदि सब होता दे । कृ--कारयति, बुध्‌--वोधयति ( जनाता 
है ), “श्रु>-श्रावयति (सुनाता है), | जन्‌+>जनयति ( उत्पन्न करता है ) गम -- 
गमयति ( जवाता वा भेजता है ), भू--भावयति ( होवाता है ) णिजत्त हैं। 





ह *श्रु के उकी इद्धि ओ है अतः श्रो+-अयर-श्रावव--तिर-श्रावयति । 
इसी प्रकार भू--भो-+ अय >+भावय -- सावयति, यह लट प्र. ए. का रूप लिखा 
सब लकारो में स्वयं रूप चलालो। 


| कुछ धातु में उपधा केआ की बृद्धि नहीं होती है जैसे जनयति, 
गमयति आदि । 


( शे८० ) 


इनका कमत्राच्य क्रम से यह दें कायते । बोध्यते + श्राव्यते । जन्यते। गम्यते। 
भाव्यते । 

* आकारान्त धातुओं ( ए, ऐे, ओ और झो अन्तवाले भी जिनका भी आ हो 
जाता है ) में अय के पूर्व एक पू रख दिया जाता जैसे दा--दापयति (देलाता है), 
मान-मापयति ( तुलवाता है), गैलटगाप्यति ( गवाता दे ) इनका कर्मवाच्य यह डे 
दाप्यते । माप्यते । गाष्यते । 

कमी २ खिल प्रत्यय वैसे ही लगा दिया जाता है भर घातु का अर्थ वही 
रहता द्वै उप्को संस्कृत व्याकरण में निश्त्तप्रेषित णिच्‌ कहते हैं इसी प्रकार कभी २ 
णिच्‌ नहीं लगाया जाता है परनूतु धातु का अब णिच्‌ का लेते हैं तो उसको अन्त- 
भूतरणिच्‌ वा अस्त्रेषित णिच्‌ कहते हैं । 

( २ ) सन्नन्त धातु 

| सब्नल्त ( सन्‌ प्रत्यय दै अन्त में जिसके ) धातु प्रकट करती दे कि कोई 
कुछ करने की इच्छा करता है । इसमें घातु का द्वित्व करके सू जोड़ कर भ्वादि 
गण के प्रत्यय जोड़कर रुप बनते हैं । द्श गयों की सव धातुएऐँ सन्नन्त हो सकती हैं। 
| क+-चिकीर्षति ( करने की इच्छा करता है ), +>गम्‌ जिगमिषति ( जाने कौ 
इच्छा करता दे ), ज्ञान-जिज्ञासते । (जानूने की इच्छा करता दै ) ॥ 








* अतिहीव्लीरीक्नूयीक्ष्माय्याए पुड- णौ। पा० ७, ३. ३६. 
+ सन्‌ का न्‌ गिर जाता है केवल स इसका चिन्ह है जो धातु में द्वित्व 

करने के पश्चात्‌ जोड़ा जाता द्वै ( इस स्‌ में स्वादिगण का अ सम्मिलित है ) ॥ 
 दित्व का झ इ हो जाता है कृ--चकीर्षति --चिकीर्षति । 


( श्परऔ ) 


हन्‌+- जिधांसति, पा ”-पिपरासति, लभू >-लिप्सते ( आत्मनेपदी धातु इसमें 
आत्मनेपद लेते हैं ) ॥| जि ->जिगीषति । प८६--पिपठिषति पढ़ने की इच्छा करता 
है । दा द्त्सति। # सन्नत्त ज्ञा, श्रु, स्ख, स्श भात्मनेपद लेते हैं । 

(३) यडन्‍त ओर यहलुगन्त । 

यडन्त वा यडलुगन्त घातुएं वारम्बार अथवा अधिकता का श्रर्थ प्रकट करते 
हैं ओर दोनों प्रकार के धातु विशेष प्रकार से द्वित्व होते हैं इनमें भेद इतना 
है कि यडन्त धातु में द्वित्व करके य ( यड्‌. ) जोड़ कर केवल आत्मनेपद के 
प्रत्यय जोड़े जाते हैं ओर यइ लुगन्त धातु में द्वित्व करके य ( यडू- ) नहीं 
जोड़ते दे वैसे ही परस्मैपद्‌ के प्रत्यय जोड़ देते हें । जैसे 

यड्न्त 
+ भू--बोभूयते -- वह वारम्वार वा अधिक होता है । 





, +* सन्नन्तधातु के अज्ञ (रूप ववाने के लिये प्रत्यय जोड़ने से पूर्व भो 
धातु का रूप है) में उ जोड़ देने से संज्ञा बनती है और इस संज्ञा में यह विचित्र बात 
है कि धातु के समान यह कम्म भी लेती है जैसे चिकीष्‌--3--चिकीर्षु (पु.) करने 
की इच्छा करने वाला | युद्धंचिकीपुं: अबागच्छति --युद्ध करने की इच्छा वाला यहां 
भाता है। ओर सन्नन्त धातु में आ जोड़ने से इच्छा का भावश्नथ प्रकटकरती 
हुई संज्ञा बतती है. जैसे ज्ञान्‍-जिज्ञास , जिन्नासु+आ >>जिज्ञासा "जानने की 
इच्छा ॥ जिज्ञासु--जावचने को इच्छा करने वात । पिपासा "प्यास । 

| द्िल्व करने के पश्चात्‌ जैसे कमंवाचक्र का य जोड़ते हैं ठीक उस्री प्रकार 
अर्थात्‌ वही सब कार्य्य करके यड्‌. का य जोड़ कर आत्मनेपद्‌ के प्रत्यय जोड़ना 
चाहिए। 


( श्झए ) 


# पचु--पापच्यते -+वह बारम्वार वा अधिक पकाता ह्ै। 
नृत--नरीदृत्यते >-वह वारम्बार वा 'अधिक नाचता दे । 
ग्रह--जरीगुह्मते >>वह वारम्वर वा अधिक ग्रहण करता डह्ै। 


यझु छुगन्त 
मू--बोभवति, वोभोति --वह वारम्गर वा अधिक होता दे । इसका अधिकतर 
प्रयोग वेदों में होता है । 
(४) नासधातु 
संस्कृत में संज्षा में इच्छ प्रत्यय ल्गावर रुज्ञा की धातु चनालेते है जिसको 
नामधातु कहते हैं । प्रायः नासथातु करने वा रुद्श आचरण करने के थे में 
बनाये जाते हैं । 


१ + शिजन्‍्त वास धातु संज्ञा में खिच्‌ (अय) प्रत्यय लगाकर करने वा बनाने अर्थ 
में बनता है जैसे घट -- णिच्‌ >>घधट्यति यह घड़ा ववाता है। सुख + णिच्‌--सुखयति 
न्‍न्वह सुख करता दे । यह परस्मेपदी होता है ऐसे ही खि्ट्‌ ( अ्रय ) प्रत्यय 


जोड़ कर इंसी अर्थ में चामधातु बनाते हैं वह आत्मनेषदी होता है जैसे स्त्पुच्छयते 
न्वह पूँछ उठाता है । 





* द्वित्व किए हुए भाग ७ इवा उ का गुण हो जाता है ओर उस का अ 
६१ 
दीध हो जाता है| गुणों यड लुको; | पा, ७. ४. ८२ 


* तत्करोति तदाचंट्टे इति शिचु । 


( शप्३े ) 


३ + संज्ञा में क्यड- प्रत्यय लगाकर ( संज्ञा के) समान आचरण करने वा करने 
अंर्य में क्यडन्ततामधातु बनता दे ओर आत्मनेपद के प्रद्यय लेता है । जैसे पुत्र इब 
झ्राचरति >-पुत्रायते 5 पुञु के समान झावरण करता दें । शब्दायते --शब्द करता है | 
वैरायते >-वैर करता है । 


.३ + क्यजल्तवामधातु संज्ञा में क्यच्‌ प्रत्यय लगाकर उप्त (कर्म) संज्ञा पर जैसा 
झाचरण किया जाता है वेसा आचरण करने के अर्थ में बनता है और परस्मेपद के 
प्रत्यय लेता है। पुत्रमिव आचरति >-पुत्रीयति शिष्यम्‌ >-शिष्य के साथ पुत्र जैसा 
आचरण करता है ह 


क्यच इच्छा प्रकट करने में भी चासधातु बनाता डै जैसे लवणीयति--लूवण 
की इच्छ करता है। अश्वीयति--घोड़े की इच्छा करता है ॥ 


४ लोह्वितादि हान्दों तथा डाच्‌ प्रत्ययान्त शब्दों से चामधातु बनाने के लिए 
क्यश्‌ (य ) जोड़ा जाता है जैसे लोहित>लोदितायते वा छोहितायति --लाल 
होता है। पट्पठायते-- पटपट शब्द करता है । 

* क्यूडू- में संज्ञा का अन्तिम भर दीघ हो जाता है। ( क्यद्‌. में केवल य रह 
जाता है )। कतु: क्यड सलोपश्च । प्रा० ३, १. ११. अप्सरसू --अप्सरायते । 


( क्‍्यचू परे रदते संज्ञा का अन्तिम अ वा आ, ई हो जाता है। 
डपसानादाचारे । पा, ३. १. १० 


( श८छ ) 


५ कराहू आदि शब्दों से नामधातु बनाने के लिए यक्‌ ( य ) प्रत्यय झाता 
है जैसे कण्हू (>>खुजली ) का कणइयति --वह खुजलाता ह्ढै। 

६ क्षिप्‌ प्रत्यय जोड़ने से भी वामबातु परस्सेपद में बनता है. जैसे कृष्ण इव 
आपवरति इति क्षष्णति +-क्ृष्ण के समान आचरण करता है । 


किनननन-+म 





अलनन+ 


परस्मैपद्‌ ओर आत्मनेपद । 
सुज्ञ (७ ) भोजन वरने वा भोग करने के अर्थ में आत्मनेपद है परन्तु 
रक्षा करने के अर्थ में भुज परस्मैपदी होजाता दे । जैसे ओदनं भुद्क्ते--चाँवल 
खाता दै। महीं भुनक्ति --पृथ्वी की रक्षा करता है । 
# गम (१ ) पर० है परल्तु सप्त्‌ पूर्वक गम आ० हो जाता दै और उसके 
अथ मिलने वा उचित होने के होते हें जैसे वाक्य संगच्छुते >>वाक्य संगत ह्वै, ठीक 
है । सखीमि; सेगच्छते -- (बह) सखियों से मिलता हैं । 


| 
| जि-(१ ) पर० है परन्तु वि० पूवंक जि (जीतना ) तथा परा पूर्वक 
जि ( हरावा वा हारता ) आ० हो जाता है जैसे स जयति, स विजयते । 
स शत्रून्‌ पराजयते >वह शत्रुओं को हराता है । > 


$ 


न (१ 
तप्‌ ( १ प, तथाना ) अः्सनेपद में ४ गण का हो जाता द्वै जब इसका अथ 
तप करने का होता है जैसे स॒ तप; तप्यते --वह तप करता है। 





* सो गभ्युच्छिप्रच्छिस्वसत्यीत॑श्रुविदिस्य: । पा० १, ३. २६ 
| विपरास्यां जे; । पा० १. ३, १६ 


( शूप५ ) 

+ रम्‌ (१) आ० है परन्तु जब भ्रकर्मक प्रयुक्त होता है तो उमयपदी 
होता है । वि, आ वा परि पूर्वक रप्तू पर० होजाता है जैसे वत्सेतस्माह्विस्स ++ 
बच्चे इससे चचो । स तस्य दशनात क्षण पर्यरमत्‌ू--वह उसके दरशन से क्षण भर 
आनन्दित हुआ । 

दक्ष (३ देता ) उसयपदी दै परन्तु आ पूर्वक दा (लेना ) आ० होजाता 
है जैस धनमादत्ते >घन लेता है । परन्तु श्रादा ( मुख फेलाने में ) पर० है जैसे 
मुखं व्याददाति >-मुख खोलता है. । . 

[स्‍्था ( १) पर० है परन्तु सम्‌ , अब, प्र ओर वि पूर्वक स्था आ० है 
जैसे क्रोध: सदी न संतिष्ठते +क्रोध झदु मनुष्य में नहीं टिकता है। 

-डप पूर्वक स्था निम्नलिखित अथों में आ० होता दै;-- 

(१) पूजाकसा--मन्‍्त्रै: सूर्यमुपतिष्ठत (२) सेवा में उपस्थित होना--राजान- 
सुपतस्थे । ( ३) सिलता--गज्जां यप्तुनामुपतिष्ठते (४) मित्रता करना--रथिकानुपतिष्ठते। 
(१) साय का जाना--अ्रयं पन्‍था नगरमुपतिष्ठते>-यह रास्ता नगर को जाती है । 


* -व्याडूपरिभ्यो रस: । विभाषा अकर्मकात्‌। पा० १. ३. परे और ८५ 


+ आडो दोब्नास्यविहरणे । पो० १, ३, २० 


| समवप्रविभ्य; स्थ:। पा० १, ३, २९ । उपाददेवपूजासब्नतिकरणमित्र 
करणपथिष्विति वाच्यम्‌ । 


# यम (१ यच्छ ) पर० दै परल्तु आ पूर्वक यम्‌ फेलाने अर्थ में आ० दे जैसे 
पाणिमायच्छते++हाथ फैलाता है । ऐसे ही उपपूर्षक यम ( विवाह करने वा स्वीकार 
करने के अर्थ में ) आ० दै--कन्यासुप+च्छते --कन्या विवाहता है । वेसे यच्छति 
इन्द्रियम्‌+-इन्द्रिय को रोकता है । सम्‌ , उद , आरा, पूर्वक यम्‌ भझरा० है । 

| प्रच्छ (१) पर० है परन्तु आ० पूर्वक प्रच्छत विदाई लेने के अर्थ में आ० 
है तमापए्च्छस्व --उस से विद्या सांगो । 

| कू (८) उस्य० है परन्तु अतु पूर्वक धर ( नकल करना ) और परा पूर्वक 
कृ पर, दे जैसे रामस्य अनुकरोति--राम की नकल करता है । अधिकृत ( अधिकार 
देवा ) पर० है परन्तु अधिकृत ( दवावा वा क्षमा करना ) आ० दे जैसे शास्त्र नरान- 
घिऋरोति--शाख्र मनुष्यों को अधिकार देता दै।स इुमघिकृरते --वह श्षु को 
द्वाता वा क्षमा करता है । उपकृ् ( उपकार वरना) उम्य० है। स परस्य 
उपऊछरते । दगइनीति; नेतु: उपकरोति । 


मु (४) पर० है परन्तु सम्ूपूर्वक श्र आ० है स संश्वणुते--वह अच्छी तरह 
सुनता दे । सन्नन्त श्रु आ० है जैसे शुभूषस्व गुरुत्‌--बड़ों की सेवा करो । 











* समुदाडूभ्यों यमोअ्गरन्थे। पा० १, ६, ७४ । उपाधम: स्वकस्ये पा० १, 
३, ५६ । ॥ ह 


* आहछि नुप्रच्छुयो; वार्तिक् । 


 अलुपराश्यां कृम: । पा० १, ३, ७६ । 


( शर८७ ) 


+ छे (१) उमय० है परन्तु आाह्ने ( छुनोती देना ) आ० दै जैसे योधः 
आहते योधम्‌ । 

' ज्ञ (६) उम्रग० है परन्ठु प्रतिज्ञा (६ प्रतिज्ञा करना वा स्वीकार करना ) 
आ० दै अपज्ञा ( इनकार करना ) आा० है जैसे कन्यादानं प्रतिजाबीते--कल्यादान 
की प्रतिज्ञा करता है । शर्ते प्रतिजानीते --सी स्वीकार करता दे । 

सहल्लमपञञानीते >+ हज़ार से इनकार करता है । 


न्नज्जःः 


उपसर्गों का अर्थ 
प्रत्ण पुप्तक में बता चुके हैं कि उपसर्ण कभी तो बिल्कुल व्यथ होते हैं 
उनका कुछ अथ नहीं होता जो धातु का अर्थ होता दै वही ववया रहता दै जैसे 
दद्गाति, प्रददाति ओर कभी २ उपसगे से अथ विल्कुल उल्टा होजाता है जैये 
स्मरतिल्‍न्याद करता है, विस्मरतिज-भूल जाता दे । याति जाता हैं, 
आयातिज"ञञाता है। ओर कभी ५ उपसर्ग -घातु के ही अर्थ को और विशेष - 
करता है। जैसे भव॒ति >-होता है, प्रभव्रति >समर्थ होता है।_ 





7 
* स्पधायासाड; । पा० १, ३. ३१. 
| अपहनवे ज्ञ: | अकरसकाञ ।  सम्प्रतिभ्यासनाध्याने। १, ३. ४४, ४४ 
ओर ४६. 
| धात्वरथ वाघते कश्चित्‌ कश्चित्तमचुवर्तते । 

तमेव विश्विनश्यन्य उपसर्गगतिख्रिधा ॥ 


( शृण्८ ) 

नीचे कुछ बहुत प्रसिद्ध उपसर्ग और उनके अर्थ लिखते हैं :-- 

अतिर- पारकरना, बहुत, नाधना जैसे अतिक्रामति >>ग्रतीत्य ( अति --इ5- 
जाना -- ल्यप्‌ >-पार करके ) क्रामति ( जाता दे )5-नाघता दे ॥ 

अधि>-ऊपर जैस अधिगच्छुति --जानना ( मस्तक पर जाना ), अधिक्षिपति 
ऊपर फेंकना ( गाली आदि )--निन्दा करता ॥ 

अध: >-नीचे जैसे अधोगव्छति, अधोमुख: --नीचे सुख किये । 

प्र -प्रकृष्ठ बहुत वा अच्छा जैसे प्रभवति--प्रकृष्ट अर्थात्‌ बढ़ा (प्रभु ) 
होता है । | 

वि++निक्ृष -5 खराब ओर नि--नितराम्‌--बहुत अच्छी तरह जैसे निवय:-- 
बढ़ा ढेर । 

अनु >-अनुलक्ष्य लिये । इसके योग में विना धातु के भी कभी २ द्वितीया 
आती दे जैसे मोक्तमनु यतते--समोक्षमनुलक्ष्य यतते -मोक्ष के लिये अर्थात्‌ उसको 





पथ--कोई उपसर्ग केतु के अथ को नाश कर देते हैं और दूसरा अर्थ 
उसी धातु का कर देते हैं ओर कोई उपसर्ग घातु के अर्थ को ही बताते हैं दूसरे 
उपसरग धातु के अर्थ को ही विशेष कर देते हैं। यह तीन प्रकार का कार्य्य 
उपसगों का है। 

उपसर्गेण धाल्वर्थों बलादल्यत्र नीयते । ( सिद्धान्तकौमुदी ) 

अथ:---उपसग से धातु का अर्थ बल से दूसरा कर दिया जाता है। 


५ ( र८९० ) 
अपना लक्ष्य बना कर यत्न करता है। अनु --पीछे जैसे अनुचर: (>-पीछे चलने 
बाला ) अनुगच्छति--पीछे जाता है । 
उप्‌-समीप --मिलन्ग जैसे उपेत्य --मिलकर, उपचिति:-- बढ़ती ( उप ८ 
समीप, चिति--एकट्ठा होता ) 
अप --अलग होना जैसे अपगत्य >-अलग होकर । अपचिति: -- कमी । 
परि >-समन्‍्तात्‌ >5चारों ओर । .परिषान >-चारो ओर रखना +->पहचना । 
वि--विशेष जैसे विशिष्ट ज्ञानं विज्ञानम्‌ । वि --विरुद्ध जैसे वियोगर-- 
अलग होना । योग --मिलना, क्री --बेंचना, विक्री बेचने के विरुद्ध अर्थात्‌ खरीदना । 


अभि सामने, ओर जैसे अभिगच्छति “सामने जाता है। 
अब +-नीचा जैसे अवतरति --उतरता ड्ै। 
उत्कृष्ट --उत्तम, उद्‌--ऊपर जैसे उदेति --ऊपर आता है अर्थात्‌ उदय 


होता 
आर-समन्‍्तात्‌>- चारों ओर से, ऊपर विपरीत जैसे गरुकछुति, आागच्छति । 


समागत्य न" आकर, मिलकर | आरोहति +-चढ़ता ह्ै। 
निस >-दर, बाहेर जैसे निसुसरति --विकलता छ्वै। 


प्रा >+-उल्टा, विरुद्ध जेसे पराजय; --हींर । 
ढु; --दुःख से, कठिनता से जैसे ढु;सह ८ जो दुख से सहा जासके। 


सु>-शोभव -- भ्रच्छा, बहुत जैसे सुमहत्‌--वहुत बड़ा । 
प्रति -ओर, उत्तर में जैसे प्रत्युवाच--उत्तर में वोला। नगर प्रतिगच्छुति । 


ए्‌ प् 
सम्‌ >-साथ २, अच्छा जैसे संगच्कध्वम्‌--साथ २ चलो । 


( २०४ ) 


. | यु कप 
किसी किसी धातु के साथ एक से अधिक उपसर्ग अ हैं ऊपर प्रसिद्ध अथ 
ग द्यि हैं जहां जैसा अर्थ लगे लगावा चाहिए। कहीं उपसंगों का अथ नहीं होता है 
केवल धातु का हो अर्थ प्र्याप्त है वहां ऊपर का अर्थ नहीं लगेगा ॥ 





प्रसिद्ध अव्यय ओर उनका प्रयोग । 


अथ--अथ अन्ध्र वा विषय के आरम्भ में आता दे जैसे अथ योगानुशासनम्‌ । 
अथ समास: । भ्रथ का अर्थ 'पश्चात्‌ , तबः सी है जैसे अथ स घेलुं मुमोच+- 
बाद को उसने गाय को छोड़ा । 


अथकिम---का अर्थ “हां, और क्या, बिल्कुल ऐसा ही है” होता दे ज्से किस 
आगत; -- क्या वह आगया >-दास:---अथकिम्‌ >-दास ने कहा हां । 


इति--(१) जिस प्रकार अथ आरम्भ में आता दै इसी प्रकार इति समाप्ति 
में आता है। इति का अर्थ 'ऐसा? है जैसे इति प्रथमोडडू;->इस प्रकार प्रथम जह 
समाप्त हुआ ( २ ) इति वक्ता के कहे हुए शब्दों के अच्त में संस्कृत में रक्‍्खा जाता 
है जैसे राम जवाच गच्छामि इति--राम ने कहा कि में जारहा हूँ (कहे हुए शब्दों के 
आरम्भ में यत्‌ (कि ) सी रख सकते हैं ) राम उद्याच यत्‌ गच्छामि इति । 


संस्क्षत भापा से वोले हुए वाक्य को सीधा वैसे का वैसा ही रखना पढ़ता दे 
उप्तका काल, पुछुपादि बदल कर भाव नहीं रख सकते हैं जैसा अंग्रेज़ी में लिख सकते 


( २०९१ ) 


हैं जैसे ऊपर के वाक्य को अंग्रेज़ी में ऐसे भी लिख सकते हैं कि राम ने कहा कि 
वह ( राम ) जा रहा था परल्तु संस्कृत में ऐपा लिखता कि “राम उवाच यतू स 

राम: ) अगच्छत्‌ ” बिल्कुल अशुद्ध है। संस्कृत में वक्ता ने जो शव्द बोले हैं 
वही वैसे के वेसे रक्खे जाते हैं और उनके अन्त पर इति ज़रूर रख देते हैं। (३) 
इति कारण और प्रयोजन भी प्रकटकरता दे जैसे वेदेशिकोडस्मि इति पर्छामिर" 
में विदेशी हूँ इप कारण पूँछता हूँ । वैयाकरणो भवेयमिति व्याकरण पठामिन्‍्नमें 
इस लिए व्याकरण पढ़ता हूँ कि में वैय्ञाकरण होजाऊँ । ( ४ ) इति अवस्था भी 
प्रकू2 करता है जैसे पिता इति स पूज्य; परन्तु अध्यापक इति निन्‍्य:,--पिता की 
अवस्था में वह पूज्य दे परन्तु अध्यापक की अवस्था में वह बिन्‍्दवीय 


इति यावत्‌--इसका अर्थ इत्यर्य: ( यह अर्थ दे ) दे जैसे पुद्षव्याप्र: श्रेष्ठ 
पुद्ष: इति यावत्‌--पुछुषव्याप्र का अथ श्रेष्ठपु्षष हें । 


अपि--(१) अपि का प्रसिद्ध अर्थ 'भी? है जैसे राजापि गत; “>राजा भी 
 जया। (४ ) अपि प्रमन करने भें भी वाक्य के आरम्भ में रक्‍्खा जाता दे 
जैसे अपि एतत्‌ तपोवनम्तू--क्या यह तपोवन दे । (३) अपि आशा प्रकट करने 
में भी आता है ओर प्राय: 'नाम' शब्द अपि के साथ रख दिया जाता है जैसे 
अपि जीवेत्‌ सः >|में आशा करता हूँ कि वह जीवित हो जावे । अपि नाम राम: 
आगच्छेत >>मेरी यह आशा है कि राम आवे । (४ ) शट्ढा वा अनिश्चय अथ 
में भी अपि आता है जैसे अपि चोरो मवेतू-- शायद वह चोर हो। (४ ) प्रश्ने , 


( २९२ ) 


वाचक शब्दों में जोड़ने से अपि का अर्थ अनियत ( कोई ) हो जाता है जैसे 
अन्र कोडपि नास्ति --यहां कोई नहीं है । 


चित्‌ , चन्‌ , स्विद--प्रश्व वाचक सववनासों में जोड़ने से अनियत अर्थ 
प्रकट होता है । सर्वनाम अपनी संज्ञा के अनुसार लिज्न, वचन ओर विभक्ति ग्रहण 
करते हैं, इस कार्य्य में कोई वाघा नहीं पढ़ती जैसे कस्यचित्‌---चन्‌---स्विंद--- 
अपि बरत्य --किसी पुरुष का । किब्चित---चन---अपि--स्विद मित्रमागतम्त्‌ --कोई 
मित्र आया | 


हि--वाक्य के आदि में हि नहीं आता दे ओर ( १) कारण बताने में हि 
प्रयुक्त होता दे जैसे अमि:इह अस्ति घूमों हि ह्थ्यते--आग यहां है क्‍योंकि घुँझा 
दिखलाई देता है । (२ ) हि वास्तव में? अर्थ में भी आता है जैसे प्रयोग 
प्रधान॑ हि चास्यशाखम्‌्-- वास्तव में नाव्यशास्त्र में प्रयोग ( किसी का पार्ट खेलना ) 
ही प्रधान है । (३) ““उदाहरण वैसा ही है” इस अर्थ भें भी हि आता है 
किन्तु प्राय: तथा हि के साथ इस प्रयोग में जुड़ा रहता दे जैसे “सत्यं बयात्‌ ?” 
तथाहि पुरा किल हरिश्चन्द्र; सत्यमत्रवीत्‌ू--सच बोलना चाहिए वही उदाहरण से 
देखा रहे हैं कि पहेले हरिश्वन्द्र ने सच बोला था ऐसा प्रसिद्ध है इत्यादि । 


तु-वाक्य के आदि में तु (“किन्तु ) नहीं आता संज्ञा के बाद आता दै 
ओर सदैव आगे झाने वाले वाक्य से सम्बन्ध रखता दै जैसे स मूखों रामस्तु चतुरः 
*-वह मूर्ख है परन्तु राम चतुर दै। 


( शथरे ) 


वरम---वरम्‌ का अर्थ “अधिक अच्छा? है ओर जिस से अधिक अच्छा हो उसके 
साथ प्त्त्, 'न्च?, न तु, अथवा “न पुनः? यह शब्द उसी वाक्य से आता है जैसे वरं 
कन्या जाता न च--तं--बपुन:--ततु--अविद्वान्‌ तबय: --अविद्वान्‌ लड़के से कन्या 
पैदा होग़ा अधिक अच्छा है । ह 

नु--कई पक्षों में प्रश्ननाचक दे जैसे स्वप्तो धु माया मतिभ्रमो घु"-क्या स्वप्न दै 
अथवा माया अथवा वुद्धिश्रम दै । 

ननु--( १ ) नजु का अर्थ “वास्तव में” है जैसे अयं तव दोषो ननु “यह 
वास्तव में तुम्हारा दोष है । (२ ) शह्ढा करने, प्रश्न करने, वा पूवपत्त रखने में 
आरम्भ में नदु रखते हैं झोर प्राय: चेत्‌ (>न्यदि) भी पूर्वपक्ष के अन्त पर रख 
देते हैं ओर उत्तरपक्ञ के आरम्म में 'ब', 'सत्यम्‌?, “अत्र उच्यते! ऐसे शब्द रखते 
हैं जैसे मन ई्वरो वास्ति, ईश्वरासिद्धे: इति प्रमाणात्‌ इतिचेत्‌ , व, तत्र असिद्धेः 
प्रत्यक्षादिप्रमाणें:  इैश्वरस्य असाध्यत्वार्थपरत्वातू न व ईश्वरासावार्थपरत्वात्‌-* 
यदि कोई शड्ढा करे कि ईश्वर नहीं दे क्योंकि ( सांख्य का ) प्रमाण दै क्रि ईश्वर 
की सिद्धि नहीं हो सकती तो इस शड्ढा का उत्तर यह है कि यह पूर्वपक्ष ठीक नहीं 
क्योंकि वहां (प्रमाण में) असिद्धि का यह अभरथ दै कि ईश्वर प्रत्यक्षआदि प्रमाणों से 
साबित करने योग्य नहीं है ओर असिद्धिका यह अर्थ वहीं दै कि ईश्वर का अभाव है । 
इस वाक्य में उत्तरपक्ष के पूरे 'न” रखा है ऐसे ही ' सत्यम्‌ ठीक कहते हो, 
( परव्तु यह तो देखो ) अब्र डच्यते ( इस शड्ढा पर कहते हैं ) भी रख सकते हैं । 

[ क्‍्याय की भाषा में प्रायः छोटे सारमसित वाक्य आते हैं परन्तु सरल- 
संध्कृत में वही बढ़े वाक्य होते हैं जेसे असिद्धेः व अभावा्थपरत्वात-असिद्धि; न 


( २५७४ ) । 
भभावाथपरा इत्यस्मात्‌ वारणात्‌ +>असिद्धि इब्द अभाव अर्थ में पर यानी तत्पर 
अर्थात्‌ अभाव अथ बताने वाला नहीं है इस कारण से । संक्तेपत: विशेष्य की षष्ठी 
ओर विशेषण से त्वः ( भाव अर्थ प्रकट करने वाला प्रत्यय ) लगा कर संज्ञा 
बनाते हैं ओर हेतु होने के कारण पश्चमी विभक्ति में रखते हैं जैसे बुद्धिः 
विस्मरणएशीला इति कारणत्‌ डे: विस्मरणशी ल्त्वात्‌+- बुद्धि भूलने वाली 
होने के कारण ] 


उत--मिन्न २ पत्तों में अथवा के अथ में उत आता है ओर प्राय; इसके 
स्थान में उताहो, आहोस्दित भाते हैं। जैसे एकमेव वर॑ पुसामुत राज्यमुत आश्रम: 
न एक ही सुष्यों के लिए अच्छा है चाहें राज्य अथवा आश्रम । किमिद वल्कलानां 
सच्शमुताहे जटानां समुचित +-क्या यह छात्न के कपड़ों के सहश है अथवा कया 
यह जदाओों के उचित है । 


इव-- (१) रुछा अर्थ प्रकट करता है जिसकेसहुश हो उसके बाद रक्खा जाता 
है जैसे संसार: अणव इब>-संसार समुद्र के समान है । 


जो शब्द इव से रुम्बन्ध रखते हैं उनकी समान विभक्ति होती दै जैसे 
लच्ष्सीमिव कन्या दद॒श-- लक्ष्मी के समान कन्या को देखा। रासस्य इव पुत्रस्य 
चरित्रे स्यात्‌-राम के समान पुत्र का चरित्र हो। (२) उत्प्रेज्ञा अर्थात्‌ मानों ऐंसा 


हज थे 
दे इस अथ में भी इव आता है जैसे तसोह्ड्ानि लिम्पति इब--मानों अन्धेरा 
श्रद्धों को लौप रहा दे । ढ 


( २६५ ) 


कब्ित्‌ू--का अर्थ है में आशा करता हूं (--क्या यही बात है न) जैसे शिवानि 
व: तीथेजलानि कचित्‌>क्या तुम्हारे ती्थजल कल्याणकारों हैं सुझे आशा 
है किये हें। 


क्र--का अथ 'कहां' है जब कक दोवार लिखा जाता दे तो बहुत अम्तर प्रकट 
करता दे जैसे क्व तपः क्च तावकं वपु:--कहां तप और कहां तुम्हारा शरीर । 
कामम्‌ू--का अथ “अपनी इच्छानुसारए? दै परन्तु प्राय: कामम्‌ का प्रयोग “यह मान 
कर भी, साना कि” इस श्रथ में भाता है ओर तब वाक्य में पीछे तथापि, तु आदि 
लिखते हैं जैसे का्स स निधन: तथापि स विद्वान --माना कि वह ग्ररीब है तो भी 
वह विद्वान्‌ है। काम सा सम्मुखी न तिष्ठति अस्यविषया न तु दृष्टिसस्या: -- माना कि 
वह सामने नहीं खड़ी होती है परन्तु उसकी निगाह भर वस्तु पर नहीं पढ़ती है । 


किल--का अर्थ (१) “वास्तव में? दे जैसे अहति किल अपराधी ताइनम्‌ +- 
वास्तव में अपराधी को ताड़ता मिलती चाहिए । 


(२) “ऐसी खबर है जैसा लोग कहते हैं?” यह भी ( अथथ ) होता है जैसे 
बसूत्र योगी क्िल श्रीकृष्ण: --जैसा लोग कहते हैं श्री कृष्ण एक योगी थे। 
(३) आशा करता हूँ” भी (अर्थ) है जैसे पार्थ: किल विजेष्यते ->में आशा करता हूँ 
कि पाथ जीतेगा । 


(४) “बना हुआ, भूंठा” सी (अर्थ) दे जैसे प्रसह्य सिंह; किछ तां चकर्ष --बने 
हुए भूंठे सिंह ने उसे ज़ोर से पकड़ा | 


(६ २६६ ) 


खलु--(१) का अथ “वास्तव में” है जैसे पदानि खतु ते विषमीमवन्ति-- 
वास्तव में तेरे क्रम ठीक चहीं पढ़ते हैं। 


(२) खलु जब क्त्वाप्रत्ययान्त शब्द के साथ आता है तो उसका निषेध 
( इनकार ) श्र होता है जैपे अल्मू का अ4 होता द्वे ( कारक प्रकरण में तृतीया 
विभक्ति को देखो ) जैसे विर्धारिते अर्थ लेखेन खल्ु उक्त्वा>-जब अथ ( विषय ) 
लेख से निश्चित कर लिया गया तब उसका कहना व्यर्थ है अर्थात नहीं कहना 
चाहिए । 


नास--का अर्थ (१) “नासक, नास रखने वाला? है जैसे रामस्य ताम 
राज: --राम वामक राजा का । यह वास ससास में नहीं आता है और जिन 
संज्ञाओं से वाम का सम्बन्ध हो उनकी विभक्तियां समाव होना चाहिए जैसे 
ऊपर के वाक्य में रामस्य ओर राज्ञ; हैं । 


(९) “वास्तव में? सी (अर्थ ) हे जैसे सथा नाम जितप्‌--वास्तव में 
में जीता । 


(३) “बहाने से” भरी (अर ) है जैसे कार्तान्तिको वास भूत्वा>-बहाने से 
भूँठा ज्योतिषी बचकर । 


(४) लोट अर्थात्‌ भाज्ञा के सा “सानाकि” इस अर्थ में भी नाम आता दै 
जेंसे एव्सस्तु लाम--सावा कि ऐसा हो ( तो फिर ) और (५) क्रोध, भाश्चर्यादि 
अधों में भी नाम आर्ता है जैसे समापि वास परिसवः क्या (यह) मेरी भी हार 


( १६७ ) 


हो । अन्धो तास पव्रृतमारोहति >-आरुचर्य्य है कि अन्घा पहाड़ पर चढ़ता है। 
दिल्या--का अरथ"में प्रसन्न हूँ । ईश्वर को धन्यवाद दे” होता दे जैसे 
दिश्या सत्रान्‌ परित्रात:-ईैश्वर को धन्ताद है कि आप बचाए गए। 


अंग--प्म्बोधन में “ओः? अर्थ में आता है जैपे अंग विद्वत्‌ --ओविद्वान 
अहो--(१) सम्बोधव भें. (ओो) अर्थ में आता है अहो राजन -न्‍हे राजा । 


प्राय: अहो शोक, हष, आश्चर्य्य प्रकट करने में आता है जैसे अहो रुपस्य 
अनवयता >- ओहो इतना रूप का निर्दोषपत | 


यथा तथा--जिस शब्द के साथ यथा तथा रखकर व्याख्या करते हैं वह क्रिया- 
विशेषण होता द्वे जेसे सविनयमत्रादीत्‌>-वह विव्य से बोला । यहां विनयेन सह 
यथा भवति तथा >"स विनयम्‌ क्रियाविशेषण है । 


यावत्‌--जब अकेला प्रयुक्त होता दे ओर जब इसका तक! अथ होता है 
तब यावत्‌ के योग में द्वितीया विभक्ति आती हे जैसे क्रियन्तमवर्धि यावत्‌ अस्स- 
चरितमालिखितम्‌ -- कितनी अवधि तक हमारा चरित्र चित्रित किया गया दे । 
स्तन्यत्याग यावत्‌ पुत्रयोसेक्षए्त्र >"स्तन्य अर्थात्‌ दुत छोड़ने तक दोनों पुत्रों की 
देख रेख करो । 


यावत्‌ तुरन्तः वा 'जबलों? अब में भी आता है जैसे यावत्‌ छायामाश्रित्व 
प्रतिपालयासि ताम्‌ --जवलों वा अभी छाया में उसझी प्रतीक्षा करूँगा । 


( श्ध्द ) 


शूब्द्‌ 


उप+आ-+या (२ प, )5"-जाना 
ब्रह्मावत्त: -- उस देशका ताम जो हस्तिवा- 
पुर के पश्चिम उत्तर है 
वशीक्वत्य -- ( वश --च्वि +-कृू +-ल्यप्‌ ) 
ननवेश में करके 
महोत्तम (वि, )>>महान्‌ चासो उत्तमः 
(विशेषण उसयपद्‌ कम्सघारय )-- 
बड़ा उत्तम 
प्रादुसू + भू ( १ प. )5-प्रक्ट होना 
कार्दत्तिकर: -5 कार (वि. ) जो शिल्पकारी 
करता है उम्तक्ी दत्ति (ब्री०) अर्थात्‌ 
पेशा करने वार 
अब्द:--म्‌ >- वर्ष 
वर ( वि, ) --श्रेष्ठ 
पुर ( न॑० )->नगर । 
स्‌ (२वांडआ ) “उत्पन्न करना 
मागव ( पु० )--मगघ देश का राजा, 


देश का नास 


स्व: ( अव्यय ) स्त्रम लोक 
शूद्धणक्रा: >-शुद्र: वण: येपां ते ( शेषा- 
द्विभाषा इति कपू ) 
शचीपति ( पु. )-- इन्द्र 
वेब (वि, )->जानने योग्य 
अनुमा (३ आ. )5”अनुमान करना 
आनृशंस्य ( न, )>-(नशेंसः--वेरहम) न 
नृशंस: >> अनुशंस; (जो वेरहम न हो) 
तस्य साव: आनृरंस्यम्‌ ( ष्येज ) 
न्न्द्या 
घृणा >-दया 
नागेनद्र:-> नागों का राजा 
शुच््‌ ( १ ५, )--दुःखी होना 
विवक्षितं -- ( वच्‌-+-सन्‌--क्त ) कहने 
की इच्छा (नपुंसके भावे क्त: ) 
लक्ष्मन्‌ ( नं० ) 5-चिन्ह 
वृत्तत: (अव्यय) "अच्छे. चाल चलन से 
प्र+स्म्‌-+-ईंच्ू (१ आ० ) "अच्छी 
तरह विचारना 


( २६६ ) 


कृति ( सत्री० ) +-कर्म 

दुष्परोक्ष्या ( वि. ) उ-जिस की परीक्षा 
करना कठिन है 

सेकर: न्न्मेल 

नू ( पुं० )--सलुष्य 


आषे (विं० )-5( ऋषि-+अण )-« 
ऋषियों का, वेद का 
यजू (१ प. आ.) "यज्ञ करता 
शीलम>- अच्छा चाल चलन, स्वभाव 
तत्वम्‌--असलियत, सत्यता 
इश्स ( इष्‌--क्त )--इच्छा किया गया, 
ह चाहा गया 
इष्‌ ( ६ प. [ इच्छु ] )--इच्छा करना 
संस्कृत >"सम्‌ -+- कु--क्त >+ मंजा हुआ, 
अच्छा 


भुजगोत्तम: -- ( सजग [ पु० ]>-सप 
सपा में & 
प्रधानेश्म >> प्रधावं यथा भवति 
इष्प् >5प्रधानता से अर्थात्‌ ५ 
करके चाहा गया है 
भरत ( पु. )--पति 
ईश्वर: +>मालिक 
अप्रतिम (बि.) -- जिसके समान कोई 
आधि ( पु. )5-सानसी पीड़ा 
व्याधि ( पु, ) "शारीरिक रोग 
प्रत्रजित >- प्र +- जज + क्त ++सन्यासी हु 
सम्यक्‌ ( भ्रव्यय ) >> अच्छी तरह 
वि-धा >-शाख्त्र का भाज्ञा देना 
प्रणोदित -> प्र +चुद्‌-- क्त --प्रेरित 
दा >-कन्यादान करना 


( २०३ ) | 


युधिष्टिर उचाच--जातिरत्र महासप मतुष्यत्वे सहामते । 

ध संकरात्सवंवर्णानां दुष्परीक्ष्येति से मतिः ॥ ३१ 
सर्वे सर्वास्वरपत्यानि जनयन्ति सदा नरा: । 
वाइमेथुनमथो जन्म सरणे च समे नुणाम्‌ ॥ ३२ 
इद्माब प्रसां च ये यजासह इत्यपि। 
तस्माच्छील प्रधाने विदुर्य तत्वदर्शिच: ॥ ३३ 
यत्रेदानीं महासप संस्कृत बृत्तमिष्यते । 
ते ब्राह्मणमहं पूव॑मुक्ततान्‌ भुजगोत्तम ॥ ३१४ 


दिवोदासदिव्यादेवीबृत्तान्तः । 

६ पदपुराण (४) पातालखणड अध्याय ६२ पत्र पुष्ठ ११४ से उद्घुत ) 
दिवोदासेति विख्यात: इराकान्तीश्वरोष्सवत्‌ | तस्यापत्यंमहारत्व॑ बारीणामुत्तमंसदा ॥३६ 
अुणहपसप्तायुक्ता सुशील। चाह्मज्नला । दिव्यादेवीति विख्णता रुपेणाप्रतिमा भुवि ॥ ३७ 
उपदेशए्य राजान॑ सम्यस्ात्वा सहीपति: । चित्रस्सेन सहात्सनं समाहूय ततो छूप३ ॥ ४० 
क्यों ददो दिवोदासश्चित्रतेताय घीमते । तस्या विवाहकालस्य सम्प्राप्ते समये नप ॥४१ 
अवेष्सी चिजरसेनस्तु कालघर्मेण वै किल । द्वोदासश्च धर्मात्मा चिन्तयामास अप: ४२ 
“जयास्च समाहुय पप्नच्छ नुपतल्द्त । अस्या विवाहकाले तु चित्रसेनो दिवे गत: ॥४३ 


अस्यास्तु कोहरश कम नर 
स्तु कोहरा कम भविष्यति ब्रवस्तु मे। 'विवाहो जायेत राजन्‌ कन्यायास्तु विधानत:॥४४ 


( ३०७३ ) 


पतिमत्यु प्रयात्येव योवा त्याग करोति च। सहाधिव्याधिवा मीतस्त्यागं इत्वाप्रयातिच॥४ ६४ 
प्रत्जितो भवेद्राजन्‌ धर्म शाख्रेपु दृश्यते। तस्यां रजस्व॒लायां च॑ अ्रन्य: पतिर्विधीयते ॥४६ 
विवाहं तु प्रधानेच पिता कुर्यान्न संशय: । एवं राजन्समादिद्ट धमशास्त्रे शुभैजन: ॥ “४७ 
विवाह: क्रियतामस्या?इत्यूचुस्ते द्विजात्तमा:। द्वोदासश्चर्मात्माब्राह्मणैस्तुप्रणोद्ति:॥४ 
विवाहाथ महाराज मानस कृतवान्‌ नृप। पुनरदतत्ता प्रदानेन दिव्यादेवी नुपोत्तम ॥४६ 
पुष्पसेनाय पुण्याय तस्मे राजे महात्मने ।रत्युधम गतो राजा विवाहसमये5पि से; ॥१० 
यदायदा महाभागो दिव्यादेव्याश्व भूपति: । करोति स पितोद्योगं विवाहस्यातिदु:खित: ॥४ 
भर्त्तापि ग्रियते काले प्राप्तलम्नस्तदातदा । एकविंशतिभर्तारः काले काले म्तास्ततः॥४२ 
ततोराजा महादु:खी सेजात: ख्यातविक्रम$ । समालोक्य समाहूय सन्त्रिसि:सहनिश्चल: ॥४ 
स्वयंतरे महाबुद्धि चकार प्रथिवीपति: ॥ 
साषा । 

मनुष्य काम करने की इच्छा करते हैं। वह जल पिल्लाता है | दही. मथा जाता 
है। उसने राम को धव दिया था । सेवक ने वृक्षों को सींचा था । राम बोले कि 
मेंने धनु खींचा था । तुमने वेद पढ़ने से अवनी आत्मा को पवित्र किग्रा था | वें सब 
बोले कि हमने सब हाल जान लिया था । पिता ने पुत्र को आदेश दिया कि वह 
विद्या पढ़े । में बीचे मुख किये हुये था जब ऊपर से विमान गया । चाहें धार्मिक 
होने की इच्छा करो चाहे धनी होने की । मुझको राम ऐसा जानने की इच्छा सत करो । 
राम ने कहा था कि वास्तव में वह (रास) पुत्र के समान आचरण करता था । 


अनीननननय क्‍नीननीनानर कञनन-मझीनी कई अनशन 


रु 
विज्ञापन । 
संस्कृत प्रथम फुस्तक 
प॑० !मविहारीलाल चान्दापुरी, संस्कृत प्रोफेसर . 
डी. ए. वी. कालिज कानपूर कृत ः 
जिसका मृल्य ॥) आना है 
ओर जिसको संयुक्त प्रान्व ओर बिहार उड़ीसा प्रान्त ओर सी. 


पी. प्रान्त की टेक्स्ट बुक कमेदियों ने सरकारी & और १० द्जों 
से नियत किया। 


तथा संस्कृत हितीय पुस्तक 
| उन्हीं की बनाई हुईं मूल्य १॥) रु० ] 

दोनों पुस्तकें मिलने का पता-- 

प० रामविहारीलाल चान्‍न्दापुरी, 

संस्कृत प्रोफ़ेसर डी. ए. बी. कालेज कानपूर 
संयदया 

पं० रामविहारीलाल चान्दापुरी 

हार अवध सीड स्टोर्स लख 


